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दो शब्द 

शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानाजेड *, नहीं, प्रत्छ उचन 
को कठिनाइयों से लड़ने के योग्ट बचना है। भारत की ५- 
त्ता के उपरान्त हमारा उत्तरदायित्व उचित शिक्षा के अति "हर 
भी वढ़ गया है। अब हे छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी है, जिसर 
उनमें शौये का अवेश हो, वीरता का संचार हो और चरित्र-निर्माण 
की प्रेरणा प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को सामने रखकर यात्रा और 
जीवट की साहस-भरी कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। “+ 
कहानियों में चीनी यात्री फ़ाहियान और हुएनसांग की यात्रा: 
का विवरण दिया गया है। इन दोनों यात्रियों का विवरण उन 

' मौलिक अन्धों के आधार पर लिखा गया है | 


यूरोप के आधुनिक अन्वेपत्र, का उल्लेख-प्रय: मित्र जाता 
हे किन्तु उन श्राचीन अन्वेपकों का विवरण ' बहुत ही कमर मिलता 
है, जिन्होंने कोलम्बस के पूवे-काल में समुद्र में दूर-दूर तक यात्राएँ 
कीं । इसी बात को ध्यान में रखकर हमने कोलम्बस से पूर्व जल- 
स्थल में यात्रा करने वाले वीर यात्रियों का वृत्तान्त विस्तार के 
साथ दिया है। 

सध्यकाल में इब्नदतूता वहुत बड़ा यात्री हो गया है। पं० 
महावीर असाद हिवेदी ने इस यात्री का विवरण बड़े ही रोचक 
शब्दों में दिया है | ु 

अलेय हिमालय का विवरण भी साहस की कहानियों के 
आधार पर परतुत किया गया है। आधुनिक काल की यात्रा का 
विवरण रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रूस यात्रा से लिया गया है। 

अन्वेपकों ओर यात्रियों के साहस तो असिद्ध हैं ही, इनके 
अतिरिक्त वे लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने निर्धनता या 


( ख ) 


साधारण स्थिति में जन्म लेकर धनारजन तथा ज्ञानाजेन द्वारा देश 
को सम्रद्धिशात्नी एवं गोरवान्वित किया है । 

ताता ओर सर गंगाराम ने अपने अध्यवसाय के बल से 
उद्योग-धन्धों की वृद्धि की । करोड़ों रुपयों का साल देश में तेयार 
होने लगा। इस प्रकार विदेशों में ज्ञाने से हमारी सम्पत्ति बच 
गई। इस पुस्तक में ऐसे अध्यवसायी कर्मवीरों का विवरण दिया 
गया है । 

सर जगदीशचन्द्र बोस के वैज्ञानिक आविष्कारों से संसार 
की दृष्टि में भारत का मस्तक ऊँचा उठा। उनके अध्यवसाय और 
आविष्कार की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है | 

युद्ध-च्षेत्र में वीरता दिखाने वाले बालकों और बड़ों की संख्या 
हमारे देश में कम नहीं | बादल ओर पुत्त सध्यकाल के विलक्षण 
वीर हो गए हैं। उन्तका विवरण बालक-बालिकाओं में शौय और 
साहस भरते में समर्थ होगा। विगत महायुद्ध में वीरता दिखाने 
वाले योद्धाओं की भी चचा की गई है। भारतीय रक्त की आहुति 
द्वारा सम्पन्न यज्ञ इस बात का प्रमाण है कि भारतीय साहस ओर 
वीरता में क्रिसी से पीछे नहीं रह सकते। 

इस पुस्तक में जिन विद्वान्‌ लेखकों के लेखों से सहायता ली 
गई है उनका उल्लेख करना ओर उन्हें धन्यवाद देना हम अपना 
धर समभते हैं। डा० श्रीनाथरसिंह, व्यथित हृदय, नर्मदेश्वर प्रसाद, 
श्रीचण्डीप्रसाद, वेनीपुरी आदि सज्जनों का में अत्यन्त आमारी हूँ। 

इस पुस्तक के प्रकाशक श्री सतवन्तलाल सूरी ने इसे शुद्ध और 
सुन्दर रूप सें प्रकाशित करने का पूर्ण प्रयास किया । अतएवं हस 
उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। 
विजय दशमसी 
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भारतीय वीरता 


फाहियान की यात्रा 

[ फ़ाहियान ने ३६६ ई० से ४१३ ६० तक यात्रा की । भारत में 
इस समय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य राज्य करते थे । ६ वर्ष तक फ़ाहियान 
ने भारत के विभिन्‍न स्थानों का भ्रमण किया। भारत की यात्रा समाप्त 
करके जजल्ञ सा से अपने देश को ज्लोट गया । 

श्राज से साढ़े पन्द्रद सौ चर्ष पूवे इस यात्री ने जिस साहस, धैय॑, 
ज्ञान-पिपासा तथा सहिप्शुता का परिचय दिया है, चद संसार की यात्रा 
के इतिहास में अमर रहेगा | | 

कपिलवस्तु के लुम्बिनी-कानन से पूर्व की ओर ४ योजन चल 
कर फ्राहियान रास नामक जनपद सें पहुँचे | यहाँ के स्तूप्‌ के विपय 
में फ़रादिियान ने अद्भुत कथा लिखी है। वे लिखते हैं कि देश 
के राजा ने चुद्धदेव के धातु के अंश पर जो स्तूप बनाया था वह 
एक मील के किनारे था। उस मोल में एक नाग रहता था, वह 
स्तूप की पूजञा-अचा करता था। अशोक सात स्तृपों को ध्यंस कर 
इस आठवें स्तूप की खुदाई कराना चाहता था, पर नाग ने जब उसे 
नागलोक में ले जाकर पूजा की सामग्री दिखाई तो वह दंग रह 
गया ओर उसने उस स्तूप को नहीं गिरवाया। वहाँ “घना जंगल 
हो गया था और हाथी अपनी सूडों में पाती भरकर स्तूप पर 
चढ़ाते ओर वहाँ सफाई करते थे। एक बार कहीं का कोई यात्री 
स्तूप के दशेन के लिए आया । राह में उसे दथियों का एक म्ुण्ड 


(हे  ) 

मिला। यात्री देखते ही भय के मारे पेड़ पर चढ़ गय& ओर वहाँ 
से देखता रहा। हाथियों ने अपनी सड से पानी लाकर स्तूप पर 
छिड़का और फिर फूल तोड़कर उस पर चढ़ाया | हाथियों का यह 
कृत्य देखकर उसे ग्लानि हुईं। वह भिक्तु हो गया और वहाँ 
सफाई करके रहने लंगा । फिर वहाँ के राजा ने एक मठ बनवाया 
ओर वह भिक्तु उस मठ का महन्त बना। तब से उस मठ का 
महन्त श्रमण हुआ करता है। यह कथा फ्राहियान ने क्रिसी सठ- 
भिक्ु से सुनी अथवा वहाँ के महन्त से, इसका कुछ उल्लेख नहीं 
है। हुएनसांग का कथन है कि इस स्तूप से प्रकाश निकल्नता 
था। 

इस स्थान का पता अब तक नहीं ज्ञगा है। अधिक सम्भव 
है कि वह पिपरहवा का स्तृप हो, पर उसका अंतर केवल ८ मील- 
मात्र है, क्योंकि आज तक वही एक स्तूप मिला है जिसमें बुद्ध- 
देव का अवशेप उस समय से अब तक ज्यों का त्यों रखा मिला 
है । यदि वह स्थान नहीं हे तो अधिक सम्भव जान पड़ता है कि 
यह गोरखपुर के आसपास कहीं रहा हो । गोरखपुर के आस- 
पास अनेक ताल भी हैं और स्वयं गोरखपुर के पास ही रामगढ़ 
का ताल दे ओर पास हो उस नाम का जंगल भी है। अधिक 
सम्भव दे कि यह स्तृप यहीं-कहीं रहा हो, पर ध्वस्त हो जाने से अब 
उसका पता नई चलता। अनेक पुराने खंडहर वहाँ अब भी मिलते हैं। 

रामगढ़ से होकर ४ योजन पर फ्राहियान ओर तावचांग को 
बह स्थान मिला, जहाँ से सिद्धार्थ नें कपिलवस्तु से गृह-त्याग 


( ३) 


करने पर अपने घोड़े को छंदक के हाथ कपिलवस्तु को लोटाया 
था| वहाँ पर एक स्तूप था।इस स्थान का पता अब तक नहीं 
चला है । 

वहाँ से चार योजन ओर पूर्व को जाकर अंगार स्तृप मिला । 
यह अंगार-स्तृप बौद्धवर्स के ग्रन्थों के अनुसार पिप्पलीकानन के 
मौर्या का बनवाया स्तृप था। कुशीनगर में बुद्धदेव के धातु का 
विभाग हो जाने पर मौय पहुँचे, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें (मोय[- 
को) भस्म के विभकक्‍त हो जाने पर पात्र से चिता के अंगारों 
(कोयलों) को निकालकर दे दिया था। उन्हें एक स्तृप वनाकर 
रखा गया । उस स्तृप का भी पता अब तक नहीं लगा है । सम्भव 
है कि अशोक के तुड़ाये हुए सातों स्तूयों की गणना में यह भी रहा 
हो। यदि यह ठोक है, तब तो रामग्राम और कपिलवर्तु के दो 
स्तूप बच रहे थे, अंगार स्तूप नवम स्तूप था | 

अंगार स्तूप से १९ योजन पूर्व. जाकर कुशीनगर मिला । यहाँ 
बुद्धदेव परिनिवाण को प्राप्त हुए थे। यहीं सुभद्र को उन्होंने अन्त- 
समय में उपदेश दिया था ओऔर' वह अहेत हो गया था | यहाँ 
फाहियान को अनेक सर्तूप और संघाराम मिले | नगर उस समय 
उजाड़ पड़ा था। केवल कुछ तित्तर-वितर श्रमणों के घर थे। इस 
वाक्य से ध्वनित होता है कि अमण ग्रृहस्थ थे ।& यह स्थान 
गोरखपुर सें कसया के पास है। वहाँ अब भी एक स्तृप है और 
संघारास के चिह्न मिलते हैं| पास ही बुद्धदेव की एक बड़ी लम्बी 
.._ % नेपाल में गरहस्थ अब तक श्रमण हैं। वे बादव कहलाते है। 


६ ४.) 


मूर्ति है जो उत्तर को सिर और दक्षिण को पेर किये पड़ी हे। वहाँ 
आसपास अनेक स्तूपों के ध्वंसावशेप हैं छऔर कई मूर्तियाँ भी 
मिलती हैं। 

छुशीनगर से दक्तिणु-पश्चिम १२ योजन चलकर यात्रियों को 
वह स्थान मिला, जहाँ से बुद्धदेव ने लिच्छतो लोगों को कुशी- 
नगर की ओर परिनिवाण में आते समय लौटाया था। यहाँ एक 
भील थी, जिसके विपय में फ़ाहियान ने लिखा है कि लिच्छवी 
लोगों ने बुद्धदेव के खाथ परिनिबाण स्थाव पर चलने की इच्छा 
की ओर चुद्धदेव ने न माना । फिर भी वे बुछदेव के साथ चल 
पड़े । जब कहने पर भी वे नहीं लोटते थे, तब बुद्धदेव ने एक बड़ा 
हद प्रगट किया, जिसे वे पार न कर सके । फिर बुद्धदेव ने अपना 
भिन्षा-पात्र चिहमनस्वरूप देकर उन्हें घर लोटाया | इस जगह पर 
स्तम्भ बना है | उस पर यह कथा खुदी है | 

इस स्थान का ओर इस स्तंभ का पता अब तक नहीं चला है | 
सम्भव दे कि अशोक ने वहाँ कोई स्तृप बनवाया हो, पर अब 
उसका पता नहीं है।डा० हो का यह अनुमान है कि यह स्थान 
सीबान के पास होगा । 

लिच्छवी लोगों के लीटने के स्थान से १० योजन-पूर्वे चत् 
कर फाहियान ओर उसका साथी वेशाली राज्य में पहुँचे। वेशाली 
नगर क उत्तर में एक जंगल में बुद्धदव के रहने का विहार था। 
नगर में अम्वपाली का आराम और उत्तर-पश्चिम धनुर्वाण-त्याग- 
स्तुप तीन-तीन ली पर थे । नगर के पश्चिम में उस स्थान पर एक 


( ४ ) 


पुराना स्तृप था, जहाँ बुद्धदेंच ने अन्तिम समय चैशाली से चलने 
पर खड़े होकर कहा था “यह मेरी अन्तिम विदा है |” धनुर्बाण 
त्याग स्तृप के पास ही भगवान्‌ वुद्धदेव ने आनन्द से यह कहा 
था कि में तीन सहीने वाद परिनिर्बाण प्राप्त होझँगा। उस स्थान 
से ४ मील पश्चिम वेशाली की धर्मसंगति का स्थान था, जहाँ 
बुद्धदेव के परिनिवाण के १०० वर्ष पीछे त्रिपिट को पुनराद्ूत्ति 
की गई थी। | 

वैशाली नगर का खणख्डहर अब विहार में मुजफ्फरपुर के 
जिले में वेसर गाँव के निकट है। बहाँ अब तक 'अशोक का एक 
स्तंभ भी है। नगर के प्राचीर का चिह्न १५८० फीट लम्बा और 
७४० फुट के घेरे में मिलता हे | 

वैशाली से पूजे ४ थोजन पर पाँच नदियाँ का संगम पड़ा।' 
वहाँ आनन्द ने परिनित्राण लाभ किया था। नदी के सध्य ही 
आनन्द ने अपने शरीर को योगारिन से भस्म किया था। 
उनके शरीर के भस्म के दो भाग हो गये । एक भाग तो वेशाली के 
लिच्छवी लोगों ने लेकर अपने राज्य में स्तृप बनवाया ओर 
दूसरा भाग मगध के राजा अजातशत्रु ले गये और उस पर अपने 
राज्य में उन्होंने स्तूप वनवाया | यह स्थान संभवतः वही है, जहाँ 
सोनपुर है। वहीं पर ही गंगा,सोन ओर गंडक आदि नदियाँ 
आपस में मिलती हैं। 

यहाँ फाहियान अपने साथी के साथ गंगा पार हुए और एक 
योजन दक्षिण चलकर पाटलिपुत्र नगर में पहुँचे | पाटलिपुत्र का 


( ६) 


लगर पटने के पास था। यहाँ फ़ाहियान ने अशोक के राज-मवन 
देखे | वह लिखता है, “नगर में अशोक राजा का प्रासाद और 
सभाभवन हैं। घव असुरों के बनाये गए हैं। पत्थर चुनकर भीत और 
द्वार बनाये गये हैं। सुन्दर खुदाई और पच्चीकारी है।इस लोक 
के लोग ऐसा नहीं वना सकते हैं।” यहाँ उसने अशोक के एक 
भाई की कथा भी लिखी है, जो अहेत हो गया था और ग्रधकूट 
पर रहता था, तथा जिसके लिये राजा ने असुरों से नगर में पवेत 
ओर गुहा बनवाई थी | साथ ही उसने राधास्वामी-नांमक एक 
प्राह्मण-वौद्ध का माहात्म्य और चरित भी लिखा है। फ्राहियान ने 

हाँ एक ऐसे संघाराम का उल्लेख किया है, जहाँ मंजुश्री नामक 
एक ब्राहण आचाये रहता था और दूर-दूर के लोग वहाँ 
विद्याम्यास के लिये आते थे। यह संघाराम अशोक के स्तृप के 
पास था । इस देश में सम्पन्नता का वर्णन फ़ाहियान ने इस प्रकार 
किया है-“मध्यदेश में इस जनपद का यह सब से बड़ा नगर है । 
अधिवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं, दान ओर सत्य में 
स्पधालु है” फ़ाहियान ने यह भी लिखा है कि यहाँ बड़ी धूम- 
थाम से रथयात्रा होती थी । रथयात्रा का प्रचार सारे देश में 
था। अशोक के पहले स्तृप के विपय में जो उसने पाठटलिपुत्र में 
बनवाया था, फाहियान ने लिखा है--“पहला मद्दास्तृप जो उसने 
बनवाया, नगर के दक्षिण 5 ली से अधिक दूरी पर हे। इस 
स्तृप के सामने बुद्धोव का पदचिह्य दे । स्तृप के दक्षिण 
में पत्थर का स्तम्भ है। यह परे में चोदह-पन्द्रह दाथ और ऊ चाई 
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( ८) 
था था नहीं; यह कहा नहीं जा सकता, पर नगरनिर्माण की समाप्ति 
उसके पुत्र उदयन के काल में हुई थी | सहाराजा नन्द के समय में 
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। धनननन्‍द को ध्वंस कर चाण- 
क्‍्य के उद्योग से चन्द्रगुप्त मगध का राजा हुआ और उसने पाटलि- 
पुत्र को अपनी राजधानी बनाई | तब से लगातार पाटलिपुत्र की 
की श्रीवृद्धि होती गई । चन्द्रगुप्त के पोते अशोक के समय में वहाँ 
अनेक भवन विशेषतः विहार ओर स्तूप बने । नेले नगर का पता 
अब तक नहीं चला है। सम्भवतः यही है कि अशोक ने इस 
नगर को उस समय बसाया है, जब वह बौद्धधर्म की दीक्षा ले 
त्यागी बनकर अलग रहने लगा था | यह एक छोटा-सा झ्ाम था| 
इसके समीप निर्मित स्तूप पर क्या खुदा था, ठीक उस गाँव के 
चमाने का कारण और तिधि-मति लिखी थीवा नहीं, असके 
विषय में हम कुछ नहीं कह सकते | अधिक्र -सम्भव है. कि उस 
स्तृप पर अशोक के धर्मलेख रहे हंगे, जिससे फ्राहियान ने उस 
नगर के इनने का हेतु और तिथित+मिति समझ लिया होगा। 
अशोक राजा के भाई का उल्लेख जो फ्राहियान ने किया दे वह 


कप 
हन बा 


इन्द्र ही प्रतीत होता है ओर सम्भव यही जान पड़ता दे कि उसी 


है आर 
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सम्बन्ध से अशाक को बौद्धन-धर्म पर प्रेस ओर श्रद्धा उत्पन्न 
5 हो | इस समय फ़ाहियान ने देश में आ्रीपधालयाों ओर घधम- 
शालाओं दा उल्लग्व किया है | वे सम्मवतः थे ही श्र झिन्‍्हें अशोक 


2, | 


| ९५ 0० 


सारे राज्य में स्थापित क्रिया था ओर जिनके उल्लेख शअशाक 
: दिनीय शासन में €। इस समय चिहद्ित्सालयों का ब्यत राज्य 


( ६ ) 


की ओर से नहीं दिया जाता था, प्रस्युत्‌ श्रद्धालु सेठ और घनिक 
लोग ही उनके व्यय के लिए प्रवन्ध करते थे। ज्षयगह-लगह सड़कों 
ओर मार्गों का उल्लेख जो फ़ाहियान के यात्रा-विवरण में पाया 
जाता हे, प्रायः उन्हीं राध्य-मार्गो का निर्देशक जान पड़ता है जिन 
को अशोक ने अपने समय में राज्य-भर से बनवाया था और 
जिन का उल्लेख अशोक के अभिल्लेखों में है | 

पाटलिपुत्र से फाहियान और नावर्चिंग दक्षिण-पूर्व की ओर 
चले | ६ योजन घलने पर एक पर्चेत मिल्ला। उस पवेत की शुह्द में 
देवराज शक्त ने भगवान्‌ चुद्धदेव के पास आकर वयाल्लीस' प्रश्न 
भूमि पर रेखा खींच-खींचकर किये थे। फाहियान ने लिखा है 
कि लकीरें अब्र तक पत्थर पर बनी हैं. ओर यहाँ पर एक संघाराम 
भी है। हुएनसांग ने इस गुहा का नास 'इन्द्रशीज' गुह्य लिखा 
है। यह स्थान गया से ३६ पीत्न पर नदी के किनारे दै। नदी के 
किनारे-गिरियक गाँव के पास एक पवेत की दो चोटियाँ हैं जो 
नदी पर लटकी हुई हैं। एक चोटी पर अनेक खण्डहर भी दीख 
पड़ते हैँ। शक्र के उन वयाज्ञीस प्रश्नों का विवरण कल्पसूत्र में 
था, जिसका अनुवाद कश्यप मातंग ने चीन देश सें जाकर ६१ 
इंसवी में चीनी भाषा सें किया था। सूत्रपिटक सें भी अनेक 
स्थानों पर शक्र के प्रश्नों के उत्तर जो बुद्धदेव ने दिये थे; मिलते 
हैं। पर सुख्य ग्रन्थ जिससें इन वयाल्रोस प्रश्नों के उत्तर का चर्णन 
है और जिसका अनुवाद कश्यप मातंग ने चीती भाषा से किया 
था. अब तक पाली वा संस्कृत सें नहीं मिलता । 


( १० ) 


इन्द्रशील गुहा से दक्षिण-पश्चिम एक योजन चलकर वे एक 
गाँव में पहुँचे, जिसका नाम 'नाल? लिखा है। यह सारिपुत्र का 
जन्‍्मस्थान था ओर यहीं उनका परिनिवाण भी हुआ था। 

सारिपुत्र का निर्वाण बुद्धदेव के जीवनकाल ही में हो चुका 
था। कहते हैं क्रि जब्र बुद्धदेव से सारिपृत्र को यह मालूम हुआ 
कि लोकताथ का परिनिर्वाण होने को है तो सारिपुत्र ने निवेदन 
किया कि में यह घटना अपनी आँख से न देखे । यह बात उसने 
बुद्दरेव से तोन बार कहो ओर चुद्ददेव को अनुमति ले उनके 
चरणु-क्मलों पर अपना मध्तक घर वह राजगृह की ओर परि- 
निवांण प्राप्त हाने के लिए चला | नालन्दा में पहुँचते-पहुँचते वह 
परिनिय्राए को प्राप्त हुआ | सारिपुत्र का जन्म-स्थान 'ठपतिष्थः नामक 
प्राम पाली प्न्‍्थों में लिखा हैं। सम्भव दे कि 'नाल” इसके पास 
ही का कोई ग्राम रहा हो अथवा “नाल! ग्राम ही का नाम डपतिष्य 
हो अथवा 'नाल! वह ग्राम हो जहाँ सारिपुत्र ओर मोदगलायन 
अपने आचार्स्थ के पास विद्याध्ययन करते 7 प्रस 


फो फियान न गिरियक वा इन्द्रशील पचत | ;क्‍ म 
एक योजन पर लिग्वा दे ओर हुएनसांग ने 5 
सात याजन पर। लंका बालों नया में 
एक योजन पर लिखा हैं । त्च्< 
सालन्दा के स्थान को नि र्का 


भा नालन्दा का दाक पद 


( ११ ) 
बतमान है। वह गाँव २६०० फुट की लम्बाई और ४०० पुट की 
चौड़ाई सें है। पूर्व काल में वहाँ एक मह्दाविद्यालय था जहाँ 
देश-देशान्तर के विद्यार्थी विद्याम्यास के किए आते थे। फाहियान 
ने वहाँ केवल एक स्तृप का उल्लेख किया है, जो सारिपुत्र के 
निर्वाण के स्थान पर बना था। हुएनसांग का कहना है कि 
नालन्दा में एक बड़ा विद्यालय था | वहाँ उसने शीलभद्र आचारये 
से योग-शास्त्र पढ़ा था। यहीं उसने अनेक धर्मग्रन्थों का अध्ययन 
किया ओर अनेक शंकाओं का समाधान कराया था। यहीं उसने 
व्याकरण-शास्त्र ओर हिन्दुओं के अन्य ग्रन्थों का अध्ययन भी 
किया था। यह नालन्दा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार प्रांत में 
है और उसके खण्डहर अब भी मिलते हैं। नालन्दा से पश्चिम एक 
योजन चल्ञकर दोनों यात्री नवीन राजगृह में पहुँचे । फाहियान 
ने इसे अजातशत्रु का बसाया लिखा है पर अन्य ऐतिद्वासिकों का 
मत है कि इस नगर को महाराजा विविसार ने बसाया था | अजात- 
शत्रु ने इसे अपनी राजधानी वनाकर इसकी श्री की अधिक वृद्धि 
की हो पर इसकी नींव विंविसार ही की दी हुई प्रतीत होती है। 
, इस नगर सें दो संधाराम थे ओर नगर के बाहर पश्चिम द्वार से 
३०० पग पर एक सुन्दर स्तूप था जिसे महाराज अजातशत्रु 
ने बुद्धदेंव के उस घातु पर बनवाया था जो उसे कुशीनगर से 
प्राप्त हुआ था। अधिक सम्भव दे कि यह स्तूप उस समय 
व्वस्तावशेप रहा हो। राजा अशोक ने अवश्य उसे गिरवा कर 
बुद्धवेव के भस्स को निकलवा लिया होगा। नगर के दक्षिण द्वार 


( १२ ) | 


से निकलकर दक्षिण की ओर चार ली पर पाँच पवेतों के बीच का 
दून मिला | यह दून बिलकुल प्नेतों से परिवेष्टित है । इसी दून के 
बीच में प्राचीन राजशुह का नगर वसा था । महाराज त्रिविसार की 
पहले यही राजवानी थो। वुद्धदेव यहाँ प्रायः निवास करते थे। 
फ्रादियान का लिखना है कि यह नगर पूत्र-पश्चिम पॉच-छुः ली 
ओर उत्तर-दक्ञिण, सात-आाठ ली लम्बा-चोड़ा था। यहाँ अनेक 
ऐतिहासिक घट नाध्थज्ञों का डल्लेख फ्राहियान ने किया है, जिनमें 
जीव% का विद्ार मुख्य है । यह विहार नगर के उत्तर-पू्थे कोण में 
अम्बयाली के बाग में उसऊ पुत्र जीचक का बनवाया हुआ था। 

हाँ उस समय वर्तमान था। नगर यात्रियों को जनशून्य 
मिला । उस समय वहाँ कोई नहीं रहता था। अजातशत्र अपने 
पिता से विरुद्ध होकर प्राचीन नगर को छोड़ नये राजमृह में 
रहना था ओर जब अपने पिता को बन्द्री कर स्वयं इसके स्थान 
पर बेठा तो नत्रीन राज्गूड को उसने अपनी राजधानी बनाया। 
फिर जिविसार के मरने पर रही-सद्दी प्राचीन राजधानी शओर 
अवनति को प्राप्त हो गई और नये राजग्ृह की शोभावृद्धि हे 
लगी | 


हुएनसांग की भारत-यात्रा 


[ चीनी यात्री हुएनसांग का जन्म सन्‌ ६०३४ ई० में 'होनान! नगर 
के निकट 'घिनूत्यू” नामक स्थान पर हुआ था। यह एक मन्दिर में 
रहकर तेरह वर्ष की अवस्था तक विदाध्ययन करता रहा। इसी समय 
देश में अशानित के कारण इसे शिंगट्ट नगर में भाग जाना पढ़ा। इसी 
स्थान पर बीस चर्ष की अवस्था तक यह पुरोहित का काम करता रहा। 
तदुपरान्‍्त ज्ञान की खोज में अपने देश में भ्रमण करता रहा। २६ वर्ष 
की भ्रवस्था में दूर देशों के भ्रमण के लिए निकल पढ़ा | भ्रमण करते- 
करते तिब्बत देश में पहुँचा यहाँ सिंट नदी को पार करते ससय नहीं 
के तीध प्रवाद्द में गिर पढ़ा | प्रवाह में बहते-बहते दूर निकल गया 
और रूच्यु लमीप ही थी कि किसी प्रकार तट पर लग गया। किन्तु 
चहाँ श्रोर सी सयेकर विपत्ति का सासना करना पढ़ा। किनारे की 
खोहों और दरारों में घियेले नाग और भयानक जनन्‍्तु भरे पढ़े थे । 
इयोन्‍स्यों प्राण »चावर उसने पुनः यात्रा प्रारम्भ की भौर चल्तते-चत्षते 
ताशकंद , समरक दे, रूख, तुथार, पुरुषपुर ( पेशावर ) होता हुआ वह 
तह्श्ला (ट्याशिलो) ५हुँच गया। घहाँ का विस्तृत वर्णन हुएनर्सांग ने 
इस प्रकार छिखा है । ] 

तक्तशिल्ा का राज्य लग्भंग २००० ली विस्तृत है ओर 
राज्घानी का छे*फतल १० ली है। राजवंश नष्ट हो गया है। 
बड़े-बड़े लोग वलपृ्वंक अपनी सत्ता स्थापित करने में लगे रहते 


ना 


( ४२ ) ह 


से निकलऋर दक्षिण की ओर चार ली पर पाँच पवेतों के बीच का 
दून मिला | यह दून बिलकुल पव तो से परिवेष्टित है । इसी दून के 
बीच में प्राचीन राजगृह का नगर बसा था | महाराज बिबिसार की 
पहले यही राजवानी थो। वुद्ध देव यहाँ प्रायः निवास करते थे। 
क्रादियान का लिखता है कि यह नगर पूवरे-पश्चिम पाँच-छः् ली 
ओर उत्तर-दज्ञिग, सात-आठ ली लम्बा-चौड़ा था। यहाँ अनेक 
ऐविदासिक घट नाध्थलों का उल्लेख फ़ाहियान ने किया है, जिनमें 
जीवक का विद्दार मुख्य हे । यह विहार नगर के उत्तर-पूर्वे कोण में 
श्रम्बताली के बाग में उसके पुत्र जीवक का बनवाया हुआ था। 
यह बहोँ उस समय वतेमान था। नगर यात्रियों को जनशून्य 
मिला । उस समय वहाँ कोई नहीं रहता था । अजातशत्रु अपने 
पिता से विरुद्ध होकर प्राचीन नगर को छोड़ नये राजगृह में 
रहता था ओर जब अपने पिता को बन्‍्द्री कर स्वयं उसके स्थान 
पर बेठा तो नवत्रीन राजग्रड को उसने अपनी राजधानी बनाया। 
फिर जिविसार के मरने पर रही-सहदी प्राचीन राजधानी श्रोर 
अबननि को प्राप्त हो गई ओर नये राजगृह की शोभावृद्धि होने 
लगी । 


+ [#. 
हुएनसांग की भारत-यात्रा 

[ चीनी यात्नी हुएनसांग का जन्म सन्‌ ६०३ ई० में 'होनान! नगर 
के निकट 'चिनह्यू” नामक स्थान पर हुआ था। यह एक मन्दिर में 
रहकर तेरह वर्ष की अवस्था तक विद्याध्ययन करता रहा। इसी समय 
देश में अशान्ति के कारण इसे शिंगद्ू नगर में भाग जाना पढ़ा । इसी 
स्थान पर बीस वर्ष की अवस्था तक यह पुरोहित का काम करता रहा, 
तदुपरान्त ज्ञान की खोज में अपने देश में भ्रमण करता रद्दा। २६ वर्ष 
की श्रवस्था में दूर देशों के भ्रमण के लिए निकल पढ़ा । भ्रमण करते- 
करते तिब्बत देश सें पहुँचा । यहाँ सिद्द नदी को पार करते समय भद्दी 
के तीर प्रवाह में गिर पढ़ा | गवाह में वहते-बहते दूर निकल गया 
ओर झृत्यु समीप ही थी कि किसी प्रकार तट पर सूसम गया। किस्तु 
चहषाँ और भी भयंकर विप्ति का सासना करना पढ़ा। किनारे की 
खोद्दों भौर दरारों में विपैले नाग और भयानक जन्तु भरे पढ़े थे । 
उयोन्स्यों प्राण ऋचाकर उसने पुनः यात्रा प्रारम्भ की और चल्ततै-चलते 
ठाशकंद , समरकद, ब्लख, तुपार, एरुपपुर ( पेशावर ) होता हुआ बह 
तक्श्ल्ञा (ट्याशिज्ञो) पहुँच गया । पहाँ का विस्तृत वर्णन हुएनसांग ने 
इस प्रकार किखा है। ] 

तक्ञशित्ञा का राज्य लग्भग २८०० ली विरतृत है और 
राज्धानी का क्षे+फल १० ली है। राजवंश नष्ट हो गया है। 
बड़े-बड़े लोग वलपृषक अपनी सत्ता स्थापित करने में लगे रहते 


न्‍ा 
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हैँ । पहले यह राज्य कपिशा के अधीन था परन्तु थोड़े दिन से 
कश्मीर के अविऊ'र में हुआ है। यद देश उत्तम पैदावार के लिए 
प्रसिद्व है। फसलें सब अच्छी होती हैं । नदियाँ ओर सोते बहुत 
है, तथा फल-फू्तों की भी अधिकता है। ,जलवायु स्वभावानुकूत 
है। मनुष्य बल्ली ओर साइसी हैं, तथा रत्नत्रयी को मानने लगे 
हैं। बद्यपि संघाराम बहुत हैं, परन्तु सब-करे-सब् उजड़े और दूटे- 
हैं, जिनमें साथकों की भी संख्या अल्प है। ये लोग महायान 
के अनुयायी ६ । 
राजवानी के पश्चिमोत्तर में लगभग ४० ली की दूरी पर नाग- 
रान इलापत्र का तालाव दे । इस तालाब का घेरा १०० कदम से 
अधिक नहीं दे। पानी मीठा ओर उत्तम दै। अनेक प्रकार के कमल 
के फूल अपने सुहावमे रंग से किनारे की शोभा को बढ़ाते हैँ। लोगों 
की जब कभी दृष्टि अथवा सुकाल होने की आवश्यकता पड़ती हैँ, 
तब थे अवश्य तालाब के किनारे श्रमण के पास जाते हैं ओर 
अपनी कामना निर्वेदन करने के उपरान्त उैंगलियाँ चटकाते ईं, 
शिससे मनारथ पुरा दोता है । यह प्रथा प्राचीन समय से लेकर अब 
बह चली शआाती £ । 
नाग तालाब के द शिग यू २० ली जाने पर हम दो पहादों 
के मह्ययर्ती रास्ते में पर च, जदीं नृ कि राजा का 
$ 4 था ४; यही स्थान 
, हईा के लिए शाह्य नथागत ने भविषध्यववागी की थी कि 
हू दिनों पा हब भगयान-मेग्रेय अवतार सारण करेंगे नये 
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चार रत्नकोष भी प्रकट होंगे, जिनमें से यह उत्तम भूमि भी 
'. एक होगी | इतिहास से पता चल्नता है कि जब कभी भूचाल होता 
है अथवा आस-पास के पहाड़ हिलने लगते हैं, तब भी इस 
स्थान के चारों ओर १०० कदम तक पूर्ण निश्चलता रहती है । 
यदि मनुष्य मृर्अतावश इस स्थान को खोदने का उद्योग करते 
हैं तो प्रथ्वी हिलने लगती है, ओर खोदने वाले सिर के बल गिर- 
कर घराशायी हो जाते हैं | स्तृप के वग़ल् में एक संघाराम उजाड़ 
दशा में है। बहुत समय से यह निज्जन है । एक भी साधु इसमें 
नहीं रहता | नगर के उत्तर १९ था १३ ली की दूरी पर एक स्तूप 
राजा अशोक का बनवाया हुआ है। धर्मात्सव के दिन यह स्तूप 
चमकने लगता है, तथा देवता इस पर पुष्प बरसाते हैं, और 
स्वर्गीय गान की ध्वनि सुनाई पढ़ती दै। इतिहास से पता चलता 
है कि प्राचीन काल में एक स्त्री भयानक कुष्ठरोग से पीड़ित 
थी । वह स्त्री चुपचाप स्तूप के निकट आई और छुछ पूजा-अचो ह 
के उपरान्त अपने पापों की क्षमा माँगने लगी । उसने देखा कि 
स्तूप का खुला भांग विष्ठा ओर करकट से भरा हुआ था, इस 
कारण उसने उस मलिनता को हटाकर अच्छी तरह से स्थान को 
धोया और फूल तथा सुगगंधित वस्तुओं को छिड़ककर थोड़े से 
कसल पुष्प भूमि पर फेला दिए। इस सेवा के प्रभाव से उसका 
दारुण कष्ट दूर दो गया और सम्पूर शरीर से मनोहरता की 
सलक तथा कमल पुप्प की महक आने लगी | यही कारण है कि 
यह स्थान झत्यन्त सुगंधित है। प्राचीन समय में भगवान तथागत 
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इस स्थान पर निवास करके वोधिसत्त्व अवृध्या का अभ्यास करते 
थे। उस समय वह एक बड़े प्रदेश के राजा थे उसका नास चन्द्र- 
प्रभ था । बोधिदशा को बहुत शीत्र प्राप्त करने की उत्कस्ठा 
से उन्होंने अपने मस्तक को काट डाला था। यह भीषण कम 
उन्होंने लगातार अपने एक हज़ार जन्मों तक किया था। इस 
स्तूप के निकट ही एक संघाराम है, जिसके चारों ओर की इमारत 
गिर गई है और घास-पात से आच्छादित है। भीतरी भाग में थोड़े 
से साधु निवास करते हैं। इस स्थान पर सौतान्त्रिक सम्प्रदायी 
कुमारजब्ध शास्त्री ने प्राचीन समय में कुछ अन्थ निर्माण करिए थे। 


वह साहसी यात्री तक्षशित्षा का अवलोकन कर भारत-श्रमण 
के निमित्त आगे बढा। तच्षशित्ञा से कश्मीर जाने के लिए उसे 
बीहड़ दर्रोी को पार करना पड़ा। कश्सीर राज्य में वह दो 
बे तक अध्ययन करता रहा | उस समय कश्मीर का राजा महा- 
यान मत का अनुयायी था ओर धर्म-सम्बन्धी कार्यो' में उत्साह 
सहित भाग लिया करता था। हुएवसांग ने अपने यात्रा-विवरण 
में कश्मीर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह स्थान अध्ययना- 
ध्यापन का केन्द्र था। 

कश्मीर की यात्रा समाप्त करके हुएनसांग आगे बढ़ा। बहू 
पुछ, राजीरी ओर स्थाज्कोट आदि स्थानों में भ्रमण करता हुआ 
दस्युगएं से घिर गग्रा | तस्करों ने उसे लह लेना चाहा किन्तु 
इन सत्र विपत्तियों का सामना करता हुआ बह निरन्तर अग्रसर 
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होता रहा | जाह्न॑ंधर पहुँचकर उसने मथुरा का सागे पकड़ा और 
वहाँ से पुनः थानेसर लौट आया। 
भारत के पश्चिमी भागों की यात्रा सम्ताप्त करके हुएनर्सांग 
'पूर्वे की ओर बढ़ा । पांचाल (रु्देलखंड) होता हुआ रूख्राद्‌ हपे- 
बद्धाल की राजधानी कन्नौज में पहुँचा। कन्नौज में कुछ दिन 
ठहरकर प्रयाग द्वोते हुए, वह अयोध्या पहुँच गया। इस यात्रा 
सें उसे भयंकर डाकुओं ने पकड़ लिया। ये डाकू दुर्गा के उपासक 
थे और प्रतिवर्ष नवरात्र में नरब॒लि किया करते थे। हुएनसांग 
का दिव्य शरीर देखकर वे डाकू अत्यन्त प्रसन्‍त हुए और वि 
चढ़ाने का निश्चय कर उसे बॉँधकर ले चले। हुएनसांग ने 
मुस्करातें हुए डाकुओं से कद्दा कि सेरा शरीर भगवती की वल्ि 
के लिए काम आएगा, इससे मुमे बड़ी प्रसन्नता है किन्तु मैं 
चीन देश से इतनी दूर बोधिवृक्ष का दर्शन करने और घार्मिक 
: अन्थों की खोज के लिए आया हूँ। मुझे केवल इसी बात का दुख 
है कि में देवी पर वलि होने के पूर्व अपना ध्येय पूर्ण न कर सका । 
हुएनसांग की वार्ता का इतना प्रभाव पड़ा कि डाकुओं में दो दल 
हो गए। एक दल उसे मुक्त कर देने के पक्ष में था किन्तु दूसरा 
वर्ग उसकी बलि चढ़ाना चाहता था।ढाकुओं का सरदार दूसरे 
बगे में से था। वह हुएनसांग को उस चन-प्रदेश में ले गया जहां 
पूजा की सामग्री प्रस्तुत थी और बलिदान की प्रतीक्षा की जा 
रही थी। डाकुओं से हुएनसांग को एक खम्से से बाँध दिया। 
खस्भे से बंधते समय भी हुएनसांग की आकृति पर प्रसन्‍नता 
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अब हुएनसांग ने जालंधर के राजा उघधित के साथ सीमांत 
को प्रस्थान किया | वह जालन्धर में एक महीना ठहरा और तदु- 
परांत हाथी पर हस्त-लिखित पुस्तकें लादकर रवदेश को चल 
पड़ा। ओहिंद के पास सिंधु को पारकर बामियाँ के दरें से 
कपिशा पहुँचा । वहाँ से काशगर, यारकंद, खोतान होता हुआ 
६४५ इई० में स्वदेश की राजधानी में प्रचिष्ट हुआ । 


हुएनसांग इस प्रकार १६ वर्ष तक भ्रमण करने के उपरान्त 
उस सम्राट ताँग के राज्य में पहुँचा, जिसने प्रारम्भ में इस भिक् 
को चीन देश से बाहर जाना वर्जित कर दिया था। स्वदेश में 
पहुँचने पर जितना अमभिनन्दन इस बौद्ध-भिकछु का हुआ उतना 
कदाजितू किसी सम्राट का भी न हुआ होगा | 


हुएनसांग वास्तव में एक असाधारण यात्री था। आज से 
तेरह सी वर्ष पुर्थे जब सबत्र घोर जंगल में हिंसक जन्ठुओं का 
राज्य था, एकाकी यह भिक्तु चीन से चलकर सहस्नों भील की' 
लम्बी यात्रा करके भारत पहुँचा। 

घोर वनों, दुर्गंम धाटियों और प्रखर धार वाले नदी-चदों 
को पार करता हुआ यह खाहसी यात्री अपनी ज्ञान-पिपासा की 
पति के लिए नाना प्रकार के कष्ट फेल्ता रहा। कभी डाकह्ुओं ने 
लूटना चाहा तो कभी विकट हिंसक जन्तु इसके प्राणों के प्यासे 
बने | 

भारत के साथ चीन का सम्बन्ध घनिष्ठ करने बाला यह 
बोद्ध-मिज्नु भोजपतन्र पर लिखी हुई संस्कृत तथा प्राक्ृत की ६५७- 
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पुस्तकें अपने साथ ले गया। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की सुवर्श, 
रजत, स्फटिक तथा चन्दन की अनेकों रस्य मूर्तियाँ, विविध चित्र, 
भगवान बुद्ध के अवशेप इत्यादि चीन सें पहुँच गए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि चीन और भारत एक-दूसरे की संस्कृति से 
परिचित होते रहे । हे 
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कार्थेज की सम्र॒द्धि रोम के लिए असह्य होने लगी थी। जैसे 
यूनान ने फीनीशियन को विध्वंस कर डाला था उसी प्रकार कला- 
ु कीशल में समुन्नत कार्थेज को रोस के हार्थों ध्वस्त. होना पड़ा था । 
कार्थेज को विध्यंस करने के लिए रोम को भीषण युद्ध करना पड़ा। 
कार्थेज नाविकों का देश था। इनकी जहाज़ी शक्ति अत्यन्त प्रबल 
थी । इसलिए कार्थज के साथ संग्राम करने के लिए रोम को अपनी 
जह्ाजी शक्ति प्रबल करने की आवश्यकता पड़ी। जिस समय 
उसने कार्थेज के साथ युद्ध प्रारम्भ किया था उस समय उसके पास 
जहाज़ों का स्वेथा अभाव ही था। 


अतः पहले-पहल रोम में ईसा से २६२ वर्ष पूबे फीनीशियनों 
का अनुकरण कर जहाज-निर्माण का काये प्रारम्भ हुआ था। 
अनेकों जहाज़ी वेड़ों से सुसज्जित हो जाने पर कई भयंकर युद्धों के 
पश्चात इसा से १४६ वर्ष पूर्व कार्थेज का विनाश हुआ । इस युद्ध 
के कारण कार्थेज-जैसे समृद्धिशाली देश पर सदा के लिए तुपारपात 
हो गया। चार व के भयंकर युद्ध में कार्थज के सात लाख निवा- 
सियों में से केवल ४०००० व्यक्ति बचे थे। शेप सभी रोम की 
कोपागिति में भस्मीभूत हो गए। इस प्रकार संसार से एक गौरद* 
शाली जाति का सदा के लिये लोप हो गया। 


शियनों का अन्त हुआ ओर साथ-ही-साथ यूनान और 
भ्यता का भूसण्डल्न पर प्रसार होने लगा । परन्त 

पं के अन्वेप्कों ने भोंगोलिक महत्त्व रखने वाली किसी भी 

वस्तु का अनुसन्धान नहीं किया। इनके जहाज़ों का का्े-क्षेत्र 
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भूमध्य सागर तक ही सीमित रहा । केवल पिथियस नासक एक 
यूनानी ने जिन्राल्टर को पार कर कुछ लम्बी यात्रा की थी। अपने 
अमभ्युदय काल में भूमध्य सागर के तटों पर कई स्थानों पर यूचान 
चालों ने अपने उपनिवेश वसाये थे। उनमें से फ्रांस के दक्तिणी 
तट पर रोम नदी के मुहाने पर स्थित एक मार्सेलीज भी.था। इसी 
डपनिवेश से पिथियस ईसा से चार शत्ताव्दी पूर्व जिन्नाल्टर को 
पार कर उस ओर के देशों का पता क्षगाने के लिए भेजा गया था 
जिससे उन देशों से व्यापार हो सके | पिथियस जिव्नाल्टर का 
मुहाना पार करके अटलांटिक महासागर में किनारे-क्रिनारे 
चलता हुआ विस्के की खाड़ी होकर इ'ग्लैणड पहुँचा। वहां से वह्द 
उत्तर की ओर चला और एक ऐसे भूखरड में पहुँचा जिसे बह 
ध्यूल्न लिखता है। थ्यूल की वास्तविक्र स्थिति का ठीक-ठीक पता 
नहीं है परन्तु जहां तक अनुमान लगाया जा सकता है, यह्‌ 
इंग्लेण्ड के उत्तर में. स्थित शटलेंड द्वीप वा उत्तर की ओर स्थित 
बड़ा द्वीप होगा | 


अब पिथियस थ्यूल से आगे बढ़ा ओर ध्ूवनप्रदेश में 
पहुँचा। उसकी यह यात्रा कुतूहत्न से परिपूर्ण थी। उसने लिखा 
है कि भर ब-प्रदेश में सूर्य रात-द्त कभी भी अस्त न होता था। 
जैसे ही वह और आगे बढ़ता गया उसे भगवान भास्कर के दर्शन 
दुलेभ होने लगे। अब उसे सूर्य राद-दिन अस्त ही दिखाई देने 
लगा। इस उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 
अ्रव-बृत्त को पार कर प्र व-प्रदेश में पहुँच गया होगा। जैसे- 
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जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ता गया उसे कुतूहल उत्पन्न करने 
वाले लक्षण दृष्टिगत होने ल्गे। एक स्थान पर सूर्य का सदा 
उदय ह्वी दिखाई पड़ता तथा दूसरे स्थान पर सूये के प्रकाश का 
सवंदा लोप उसको विस्मित कर रहा था। वह आगे बढ़ता गया 
ओर एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ से उसे समुद्र-तल के ऊपर 
एक लम्बी-चौड़ी और अन्धकार से परिपूर्ण दीवार दिखाई 
पड़ने लगी। इस स्थान पर पहुँच कर उसके जहाज की गति अव- 
रुद्ध हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उसका लंगर भी पानी पर 
ही तिरता हुआ दिखाई पड़ने लगा। उसके इस विवरण से यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिक सर्दी पड़ने के कारण 
श्र व-प्रदेश जम गया होगा, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति 
उत्पन्न हुई होगी। पिथियस शीतोष्णु कटिबंध का एक निवासी 
था | अतः ध्र्‌व-प्रदेश का यह रोमांचक्रारी दृश्य उसे कितना 
आशंकित करता रहा होगा उसके अनुमान-मात्र से हो कलेजा 
काँप जाता है | 


यूनान देश का निवासी पिथियस ही इस देश का एकमात्र 
ऐसा व्यक्ति था जिसने भोगोलिक ज्ञान में वृद्धि की परन्तु फीनी- 
शियन लोगों की तरह इन लोगों को सुदूर देशों में यात्रा करने 
का साहस नहीं हुआ | अतः उनका भौगोलिक ज्ञान भी बहुत ही 
सीमित ग्हा। प्रथ्ची चपटी या चकक्रे की भांति गोल नहीं 
बरन नारंगी की तग्द्द गोल है । गणित की सहायता से पृथ्वी की 
परिधि को भी उन्होंने माप लिया था। प्रथ्बची का मानचित्र भी 
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लोगों ने तैयार किया था, यद्यपि उसमें अशुद्धियां भी बहुत थीं । 
मानचित्र सें एक अशुद्धि यह भी थी कि कोसिपियत सागर को उत्तरी 
महासागर से मिला हुआ दिखाया गया था। 


रोम-साम्राज्य का विस्तार भी भौगोलिक ज्ञान बढ़ाने में 
सहायक हुआ | यद्यपि इसका अभ्युदय-काल भोगोलिक इृष्टि से 
विशेष महत्व नहीं रखता तथापि इसकी उत्तरोत्तर समृद्धि भौगो- 
लिक्र ज्ञान-विस्तार में सहायक हुई। रोम के श्री-सम्पन्न विज्ञासी 
पुरुषों के आमोद-प्रमोद के लिए सुदूर देशों से वस्तुएं लाई जाती 
थीं। इन व्यापारिक भाषाओं के कारण ही देश-विदेश के ज्ञान 
में वृद्धि हुई । 

ईसा की पहली ओर दूसरी शताउदी भौगोलिक ज्ञान की दृष्टि 
से विशेष महत्व रखती है। अनेक विद्वानों ने भोगोलिक ज्ञान के 
विस्तार करने में योग दिया। इन सभी विद्वानों में टालेसी का 
नाम उल्लेखनीय है। उसने भी प्रथ्बी का आकार नारंगी की 
भाँति गोल माना है। टालेमी ने एक मानचित्र भी वनाया जिसका 
लोगों ने बहुत दिनों तक उपयोग किया । 

सानचित्र बनाते समय टालेमी को प्रथ्वी के सम्बंन्ध सें ठीक- 
ठीक ज्ञान न था, अतः उसने कई स्थानों पर कल्पना से भी काम 
लिया था | उसने अपने नकशे में भारतमहासागर को भूमि से 
घिरे हुए एक समुद्र की भाँति खींचा था, जिसके दक्षिण में 
एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से मिला हुआ एक और महाद्वीप 
था | टालेमी के मतान्ुसार ए्थ्वी बृत्ताकार और चपटी है । उसने ' 
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यह भी लिखा है कि इस प्रथ्वी को चारों ओर समुद्र गोलाई में 
घेरे हुए है। पृथ्वी के विषय में होमर का भी यही मत था। उसका 
यह मत हिल्र, लोगों से बहुत कुछ साम्य रखता दे । हिल्र, लोग भी 
इस बात में विश्वास करते थे कि पृथ्वी चपटी हे ओर इसके 
चारों ओर समुद्र प्रवाहित हो रहा है । 

हिरोडोटस यून्ान देश का एक दूसरा प्रसिद्ध यात्री हुआ है। 
इसका अनुसन्धान-काल ईसा से पांच शताब्दी पूर्व माना जाता 
है। यह एक इतिहास-चेत्ता भी था। इतिहास-लेखन का कार्य 
सर्वप्रथम इसमे ही यूरोप में प्रारम्स किया था। यूनान, इजियन 
सागर के द्वीप, एशियाई कोचक प्रायद्वीप, मिस्र, अरब, फारस 
ओर भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग का हिरोडोटस ने अ्रसण किया 
ओर उसका वर्णन सरस भापा में किया है) अपनी यात्रा के 
विवरण में उसने अपनी आँखों से देखे हुए अनेक दृश्यों का 
बर्णुत किया है जो यथाथ रूप में आज भी वर्तमान है । 

ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व यूनान के सम्राद्‌ सिकन्‍्दर महान्‌ ने 
एशियायी कोचक, फारस और अफ्रीका के कुछ भाग पर अधिकार 
कर भारत के पश्मोत्तर भाग सें विजय की कासना से प्रवेश 
किया | उस समय एशियायी देशों का यूरोप के देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध था | इस कारण भी लोगों के भोगोलिक ज्ञान 


में समुचित बुद्धि हुई। सिकनदर की इस यात्रा के अनन्तर लोगों 


ने निरन्तर अपनी भोगोलिक ज्ञान-बृद्धि करने का प्रयास किया । 
चाद में भौगोलिक स्थितियों के अनुसन्धान से होमर और दिव्न 


( २६ ) 


के मत के विरुद्ध प्रथ्वी का आकार गोल साना गया । 


उपयु क्त विवरण प्राचीन यूरोप के अन्वेपकों का है। सिकन्दर 
के पश्चात्‌ आजतक अनेक अन्वेपकों ने संसार के विभिन्‍न भागों 
में भ्रमण किया । आज प्रथ्वी का कोना-कोना छान डाला गया 
है। समुद्र के अन्तस्तल से लेकर हिमालय की उच्चतम चोटी 
तक का अन्वेषण करने के लिए यात्री प्राणों को हथेल्ली पर लेकर 
फिर रहे हैं। आधुनिक अन्वेपकों का वर्णन अन्य पाठों में दिया 
जा रहा है । 


कोलम्बस के पृ अमेरिका की खोज 


अ्रमवश लोग कोलम्बस को अमेरिका का सर्वप्रथम अन्वेषक 
मानते हैं। परन्तु इससे पूर्व भी लोगों ने अमेरिका का पता 
लगाया था | 

मेक्सिको में बौद्ध-धर्म के चिह्न मिलते हैं। इससे यह अलु- 
मान लगाया जाता है कि भारतीय आज से कई सौ बे पूने ही 
अमेरिका महाद्वीप-की खोज ऋर चुके थे। भारतीयों के कई वर्ष 
पश्चात्‌ एक यूरोपीय जाति भी (कोलम्बस की खोज से कई सो 
बे पूर्वे ) पूर्वी समुद्री-तट पर पहुँच चुकी थी। इस जाति की 
प्रसिद्धि चाइकिंग नाम से थी | 
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उत्तरी लोगों का निवास-स्थान स्क्रेडिनेबिया प्रायद्वीप था जो 
नार्वे ओर स्वीडन को मिलाकर बनाया गया था। इस प्रायद्वीप 
में बहुत से पथरीले समुद्र-तट के कटाव हैं। ये कटाव फियोडेवाविक 
नाम से प्रसिद्ध हैं। फियोई के तट पर अपना निवास-स्थान बनाने 
के कारण यहाँ के निवासी वाइकिंग कहलाते हैं.। उत्तर में स्थित 
होने के कारण यहाँ के निवासियों को नाथमैन अरथात्‌ उत्तरी 
लोग कद्दत हैं । 

नार्थमेंन का प्रथम मृलनिवास-म्थान काला सागर का तट 
माना जाता दै । यहीं से ये लोग स्फेडिनेविया में जा वस। यह 


अत्यन्त शीनल प्रदेश है । शीत कटिवन्ध के समीप स्थित है ओर 


( ३१ ) 


उत्तरी ध्रुव की हवा जो बर्फ का स्पर्श कर बहती हैं इसे और भी 
शीतल बनाती रहती है। यहाँ की सूमि पथरीली होने के कारण 
उपज के लिए अनुपयुक्त हे। यही भूमि नाथेन की निवास-भूमि 
बसी । यहाँ के निवासी अपनी वीरता और साहस के लिए सुवि- 
ख्यात थे । वीरता का रक्त इनकी नसों में पूर्ण रूप से प्लावित था। 
युद्ध-सूमि में मर जाना इनके लिए गौरव की वात थी। इनका 
विश्वास था कि अस्त्र-शस्त्रों से विद्ध होकर मर जाने से देवता 
प्रसन्न होते हैं। अतः जब इनकी स्वाभाविक मृत्यु समीप आती 
है तो अपना एक अड्ग तलवार से वेध डालते हैं, जिससे इनके 
देवता प्रसन्‍न हो जायें । इस देश का राजा जब बृद्ध हो जाता तब 
डसके लिए एक जहाज बनाया जाता था| उसमें राजा को बिठा 
दिया जाता था। इसके अनन्तर उसमें आग सुलगा दी जाती 
थी। यह जहाज़ भस्म होकर राजा के शव के साथ समुद्र के गर्भ 
में चला जाता था। 


इस देश में उपजाऊ भूमि की कमी थी, परन्तु 
लकड़ी का बाहुल्य था। अतएव लोगों ने अपनी जीविका 
उपाजेन करने के लिए जहाज-निर्माण का व्यवसाय अपनाया । 
इन जहाजों को ये लोग समुद्र में दौड़ाते थे । यद्यपि 
उत्तरी लोगों के पूर्व दक्षिणी यूरोप सें बहुत सी जातियाँ जहाज- 
निर्माण तथा समुद्र में संचालन का कार्य करती रहीं तथापि इनकी 
समता ये जातियाँ कभी नकर सकीं। इनका कार्य-क्षेत्र बहुत 
विस्तृत था। दक्षिणी यूरोप के निवासियों ने अपने जहाओं के 
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संचालन का कार्ये-च्षेत्र जिस समुद्र में बनाया था वह स्थल से 
घिरा होने के कारण प्रशान्त था। अतः इन लोगों को संचालन 
करने में विशेष साहस अपेक्षित न था। इसके विपरीत उत्तरी 
लोगों ने अपने जद्ाज-संचालन का कार्ये-क्षेत्र एक उद्धत समुद्र 
को बनाया । यह प्रचण्ड लहरों से युक्त एक महासागर था ! इसकी 
प्रखर लहरों के वेग के सम्मुख साहसी ताबिकों का भी साहस डिग 
जाता था | फिर भी उत्तरी लोगों ने सुदृढ़ जहाजों का निर्माण 


कर इसी महासागर में साहसपूर्वेक जहांज-संचालन का कार्ये 
किया । ः 


नाथंमेन या उत्तरी लोगों में यह प्रथा थी कि ये जिस 
जहाज का भी संचालन करते रहते थे उसी के साथ समा- 
धिस्थ हो जाते थे | खुदाई के उपरान्त कई-एक जहाज इन समा- 
धियों से निकाले गए हैं। इनके नग्न रूप को देखकर इनके 
वास्तविक रूप का पता लगाया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त 
इन जहाओजों का चित्र भी चिकने पत्थरों पर खुदा हुआ मिलता 
है, जिसे उचरी लोगों ने स्वयं खींचा था। इन सबको देखकर 
यह सरलता से असुमान किया जा सकता दे कि इन लोगों ने 
पात-निर्माण विद्या फीनियशन लोगों से सीखी थी । परन्तु 
इन्दोंन अपन की शल ओर पुरुपार्थ से अपने लहाजों को ओर 
भी विशद रूप दिया। ये लोग उत्तरी मद्मासागर में 
तद से दूर जल में यात्रा करने हुए चले जाते थे। समुद्र-यात्रा 

नकी सफलता निःसन्देद् सराहनीय दे। इनके समय में मार्ग 


कै 
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प्रशस्त करने के लिए न तो सानचित्र ही थे न ही दिकसूचक यंत्र 
ही थे, तथापि वे लोग साहसपुर्वेक यात्रा करते रहे । समुद्र-्तट 
के समीप तो वे अपने जहाजों की स्थिति जान लेते थे परन्तु अगाव 
पानी में इन्हें दिशा-श्रम हो दी जाया करता था। प्र बचारे के भी 
ज्ञान से भी वे वंचित थे | इसके उपरान्त इनकी यात्रा के स्थान 
सदा ऊुहरों से घिरे रहते थे । इन कठिनाइयों की उपस्थिति सें 
भी इन्होंने यूरोप से आइसलेंड, प्रीनलैंड और अमेरिका तक 
अमण किया | 


कोलम्बस से पाँच शताब्दी पूर्व ही इन लोगों के जलयानों ने 
अटलांटिक महासागर को पार कर नई दुनिया का पता लगाया 
था। इन विल्क्षण व्यक्तियों की यात्रा का वर्णन सुनकर सबको 
आश्चय होता है। इन्होंने पोत-संचालन के दो साधन अपनाये थे-- 
एक तो डांड खेना, दूसरा पाल तानकर हवा के सहारे चलना । 
इनके डांडों की संख्या इतनी होती थी कि दीन-चार व्यक्तियों के 
चलाने की आवश्यकता पड़ती थी। इनके पाल अनेक सुन्दर- 
सुन्दर चित्रों से सुसज्जित होते थे | 


अपने पथ-निर्देश के लिए जो साधन इन्होंने अपनाये थे थे 
भी विचिच्नता से परिपूर्ण थे। अपने साथ ये लोग जहाज पर 
पक्ती रखते थे। इसका वर्णन बौद्ध जातकों में भारतीय नाविकों 
के विपय में भी आता है| जब इन्हें स्थल पर उतरने की आवश्य- 
कता होती थी तो एक पक्षी को उड़ा देते थे। जिस ओर यह पत्ती 
उड़ता था उस ओर ही ये भी अपने जहाजों का रुख कर देते 
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नपड़े। अतः वह यह द्वीप छोड़कर उत्तर की ओर चला। दो 
दिन की यात्रा के पश्चात्‌ उसे फिर एक स्थल भाग दिखाई पड़ा । 
इसमें भी बृत्षादि वहुतायत से दिखाई पड़े। यह भी प्रीनलेंड का न 
होना ही प्रगट करता था। अत: उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। 
तीन दिन की यात्रा के पश्चात्‌ उसे स्थल दिखाई पड़ा पर वहाँ 
पर भी न उतरकर वह आगे बढ़ा। चार दिन की और यात्रा के 
उपरान्त उसे ग्रीनलेंड मिला | 


अपनी ग्रीनलैंड की यात्रा में जानीं को तीन बार स्थल दिखाई 
पड़ा | इन स्थानों के नाम और स्थिति के विपय में ठीक बताया 
नहीं जा सकता; फिर भी यह अनुमान क्रिया जा सकता है कि 
पहला स्थान संयुक्त राष्ट्र के वोस्टन नगर के नीचे का समुद्र-तट, 
दूसरा नोवा स्कोटिया और तीसरा न्यूफा्ंडलैंड दोगा। इन 
स्थानों के विषय में यद्यपि यथार्थ ज्ञान नहीं है, तथापि यह तो 
निश्चय ही दूँ क्रि अमेरिका महाद्वीप तक पहुँचने वाला पहला 
व्यक्ति जानी ही था । 
में निवास करने के उपरान्त जार्नी 
नाव चला गया। अपनी ग्रीनलेंड की यात्रा में मिले हुए तीन 
घानों का बस उसने बहोँ के लोगों से किया। लाल इरिक के 
पुत्र लीफ टरिकिसन ने भी ज्ञानी की- सभी बातों को सुना | उसे 
स्थानों का देखने की प्रचल उत्कंठा हुई । अनएव उसने जानी 
जहान का खरोद लिया तथा ३४ व्यक्तियाँ का साथ लेकर इन 
न का पता लगाने चल पढ़ा । 


सुदु काल तंक प्रानलड 


ञ्ज 


प्र 

मर 
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कर 
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, सर्वप्रथम लीफ इरिकसन ग्रीनलैण्ड पहुँचा । वहाँ से उन्होंने 
अपनी यात्रा दक्षिण-पश्चिस की ओर प्रारस्म की। प्रथम उन्हें 
एक बंजर भूमि मिली जो लैब्रेडर का तट था। तलश्चात्‌ वे लोग 
स्यूफाउंडलैंड पहुँचे। आगे बढ़ने पर उन्हें नोवा स्कोटिया का 
स्थल मिला । इसके पश्चात्‌ इन्हें अमेस्कि महाद्वीप की विस्तृत 
भूमि मिली । 


असेरिका की भूमि अत्यन्त हरी-भरी थी। यहाँ अंगूर बहुत 
उत्पन्न होता था अतएव वे लोग वहीं उत्तर गण और उसका नाम 
भी वाइनलेण्ड रख दिया | जाड़े की ऋतु इन्होंने इस सुरम्य 
भूमि में विताई । अमेरिका के सम्बन्ध में यात्रियों ने लिखा है कि 
यहाँ सूर्योदय ज। बजे होता है और सूर्यास्त ४॥ बजे । इस विव- 
रण से सरलतापूर्वेक इसका”अक्षांश/और देशांतर ज्ञात हो जाता 
है । इस प्रकार यह स्थान नोवा स्कोटिया के समीप फाल नदी के 
तट पर स्थित प्रतीत होता है। 


शरद ऋतु बीत जाने पर लीफ इरिकसन अपने साथियों के 
साथ ग्रीनलेण्ड चलता गया । प्रीनलैर्ड के लोगों से उसने इस देश 
का हाल सुना था । इससे उसके भाई थार्वाल्‍्ड को उस देश को 
देखने की अत्यन्त उत्कण्ठा हुईं और वह अपने भाई का जहाज 
लेकर वह देश देखने स्वयं चल पड़ा | इसकी यात्रा का काल सन्‌ 
१००२ ईं० था। वह अपने भाई से सात वर्ष बाद चला था। 
यहाँ के मूल निवासियों से उसका संघर्ष हुआ | युद्ध में इस पक्ष 
की विज्ञय तो हुई पर विरोधी पक्त से छूटे हुए बाण ने थार्चाल्ड 


( रेप ) 


की इहलीला को वहीं पर समाप्त कर दिया। वह समाधिस्थ कर 
दिया गया। शेप साथी प्रीनलेण्ड लौट आए । 


थावाल्ड की यात्रा का एक सुदृढ़ प्रमाण यह भी हे कि कोल- 
म्वस के अमेरिका पहुंचने के पशचात्त्‌ जन्र वहां के निवासियों ने 
हाँ की भूमि को बसाना प्रारम्भ किया तो खोदते समय उन्हें 
कबच के साथ एक सनुष्य का अस्थि-पंजर मिला। निस्सन्देह ही 


ह थार्वाल्‍ड का अस्थि-पंजर रहा होगा | 


यद्मपि थार्वाल्‍ड की मृत्यु हो गई तथापि वहाँ बसने का साहस 
उत्तरी लोगों ने नहीं छोड़ा । सन्‌ १००६ में थाफिन काल्सेफाइन 
नाम का एक सरदार नार्वे से प्रीनलिएण्ड आया ओर गुडरिड नाम 
की एक मरी से विवाह किया। अगले वर्ष अपनी पत्नी तथा 
अन्य चार ओरतों तथा १४१ पुरुषों को साथ लेकर वह 
अमेरिका द्वीप गया। इसे भी वहाँ के मूल निवासियों के साथ 


( ४६ ) 
प्रकोप हुआ । यह रोग आइसलैड, प्रीनलेण्ड और बाइनलैण्ड तक 
फेल गया | इससे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। अब उपनिवेशों में 
अमण करने के लिए साहसी नाविक ही नहीं रहे । धीरे-धीरे इन 
डपनिवेशों का लोप होने लगा | 


समुद्र-विजयी वीर 


संसार में साधारण रीति से बहादुर! उसी की कहा जाता 
है, जो घमासान लड़ाई में पुर्जे-पुर्जे कटकर भी पेर पीछे नहीं 
हटाता | किन्तु लड़ाई या मुठभेड़ में दृढ़ता से टिके रहने बाले के 
सिवाय और तरह के भी बहादुर होते हैं। बड़ी-से-बड़ी विपत्ति 
में धीरज रखने वालों को भी बहादुर कहते हैं । 

घने-से-घने जंगल में पहुँचने पर शेर को दहाड़ सुनकर 
जिसके भुजदण्ड नहीं फड़कते हैं, वीदड़-से-बीहड़ पहाड़ी घाटी 
में थक-भटक कर भी जो पहाड़ की ऊंची चोंटियों पर चढ़ने का 
साइस नहीं छोड़ता, जलती हुई भट्टी की सी तप्त मरुभूमि में जल 
ओर छाया के बिना दुःसह दुःख सहकर भी लो उसे पार करके दी 
दम लेता है; भूख-प्यास ओर सर्दी-गर्मी के कष्ठों को तिनका 
बराबर समझ कर जो अपने मंसूवे को पूरा करके ही कल लेता है 
तथा धगाघ समुद्र की तूफानी लद॒रों के धक्के पर धक्के खाते 
रहने पर भी जो किनारे पहुँचने का हीसला नहीं छोड़ता, मद भी 
बहादुर ही कदलाता ई-बल्कि उस्ती को सच्चा बहादुर कहना 
चाहिए। आज इम सुम्दें कुछ एसे दी सच्च बदादुरों क्री कहानियाँ 
सूनाते £ै। 


ब 
दो 


एस सच्चे बहादुरों में इहली देश के साकपराला का नाम 
सबसे पः 


पक 


०४ 
> 4 * 


जे 


लिया जायगा। उसका जन्म वेनिमत नगर में हुआ 


( ४१ ) 


था। वह बचपन से ही बढ़ा बहादुर था। लड़कपन में दी अपने 
पिता ओर चचा के साथ चीन गया था | चीन की यात्रा में उस 
वीर बाह्मक ने बढ़े-बड़े बीहड़ पहाड़ ओर लम्बे-चोड़े रेगिम्तान 
हँसते-हँसते पार किए थे। कहीं कोर्सो तक फेली हुई ऊबड- 
खाबड़ वर्फीली ज़मीन थो, तो कहीं बिना ओर-छोर की घधकती 
मरुभूमि; पर उत्साही वालक ने कहीं भी हिम्मत न छोड़ी | चह्‌ 
बड़ी बहादुरी और उमंग के साथ अपने बड़ों के पीछे-पीछे चलता 
गया | 


वहां चीन के दरवार में दाखिल होने पर राजा उसकी छोटी 
अवस्था ओर ऐसी गजब की बहादुरी देखकर मुख्य हो गया। 
अपने यहाँ उसे नौकर रख लिया। वह भी हौसले से राजा का 
हुक्‍्स बजाने लगा। उसक्रे उत्साह से संतुष्ट हो राजा ने उसे 
कोचीन-चौन और भारतवर्ष में अपना राजदूत वनाकर भेजा, 
मानो इसी बहाने उसकी बहादुरी की परीक्षा ली, क्योंकि इन 
देशों में रास्तों का कहीं पता ही नथा। कहीं नदी, तो कहीं 
पहाड़, कहीं जंगल तो कहीं रेगिस्तान | कहीं सीधी पगडंडीं 
तक नहीं थी। लू और वफे, वाघ और सिंह, खोह और नदी- 
नाले, अजगर और कुश-कांटे--खासा यमपुरी का रास्ता था। 
फिर भी सार्कोपोज्ञो अपनी सच्ची बहादुरी के बल पर उस 


कठिन परीक्षा में खूब सफल हुआ | उन देशों से सकुशल लौटने 

र वह बड़ा असन्त था। बीहड़ रास्ते की थकावट की घु ६ली-सी 
८ के छः 

रेखा भी उसके चेहरे पर न थी। उससे राजा को वहाँ का वड़ा 


( छ 


श्प 


) 
रोचक वर्णन सुनाया । उन्होंने खुश होकर उसे घन दिया ओर 
खूब शाबासी भी दी । 


तेईस चर के बाद 'वेनिसः लीटकर 'सार्कोपोलो” जले जब 
अपनी उस बिकट यात्रा का वर्णन लिखा, त्व उसे सुनकर' 
उसके देश वाले बड़े चक्रित हो उठे । उन्हें किसी तरह विश्वास ,. 
ही न होता था कि चीन और भारत के समान बड़े देश भी प्रथ्ची 
पर कहीं मोजूद हैँ। वे कुएँ के मेंढक की तरह अपने ही देश के 
बारे में यह समझे बेठे थे कि बस प्रथ्ची का विस्तार इतना ही 
है । गुजर फल के कीड़ों के समान उन्हें बाहरी दुनिया की कुछ 
खबर ही न थी । | 


अस्तु, अपने उस वर्णन में मार्कप्रोलो' ने सुन्दर-मुन्दर 
रेशमी कपड़ा, मृस्यवान ही रे-जचाहिरातों , बढ़िया-चढ़िया स्वादिष्ट 
भोजन ओर उत्तम सुगन्धियों की जो विचित्र चर्चा की थी इसे 
सब लोग केवल सन-बद्ंत कहानी समझते थे। एक बार उससे 
अपने मित्रों को तथा जान-पद्दचानयालों का बचे धूम-धाम से 
दावन दी। जब थे भोजन करन शआाये तब उसने अपने धाप-चचा 
के साथ बढ़िया बअशकीसती रंस-बिस्गे ग्शामी ऋपदे ओर 


पक के ०० बी न ने य भ्म शि कटी शख्िि ूक हे कक गद न 
प्राद। का चोवियान याले सारण मातया के अनक गहने पहन 
[क्र | का 


पर पइनसझा स्वागन-सन्हार किया | लेख उसके मिश्रों की सममे में 
(६ 


टइ्शी से हो आया है, जो घन-लन 


( ४डे ) 


पन्‍्द्रहवीं शताब्दी का अन्त था । एक साहसी नाविक कोलम्बस 
भारत की खोज में पश्चिस से चलकर पहले-पहल अटलांटिक महा- 
सागर को पार करने में समर्थ हो चुका था। डसे भारत तो मिला 
नहीं, किन्तु एक नया महाद्वीप उसके हाथ लग चुका था। वह 
हाद्वीप अवशिष्ट संसार से असम्बद्ध होकर एक कोने में पड़ा 
हुआ था । अतः वह “नई दुनिया! के नाम से विख्यात हुआ । 
डसके कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ वास्कोडिगामा ने अफ्रीका के दक्षिणी 
छोर की पार कर भारत पहुँचने का नया मार्ग द्वँंढ निकाला । यह 
मा्गे अति लम्बा था, फिर भी यूरोपीय देशों के जलयान इस 
मांगे से सीधे पहुँच सकते थे | अतः यूरोप से पूर्व की ओर यात्राएँ 
प्रासम्स हो गई'। अटलांटिक महासागर में जलयानों का जाल 
दिखाई देने लगा | 
मैगेलेन नामक प्रसिद्ध यात्री ने पहले-पहल नई दुनिया के 
दक्षिणी छोर को पार कर प्रशान्त महासागर में प्रवेश किया | 
अनेक प्राणबातक कठिनाइयों को मेलते हुए, उसने संसार के 
सामने अपनी सहती शक्ति और थेये का ज्वलन्त उदाहरण रखा। 
वही प्रथम व्यक्ति था जिसने महासागर को पार किया । इस महा- 
सागर को पार करते का स्वप्न उससे पहले संसार ने देखा दी न 
था। मेंगेलेन ने इस प्रकार सर्वप्रथम प्रथ्वी की परिक्रमा कर 
संसार को चकित कर दिया | खेद है, कि पूरे परिक्रमा के छुछ 
पूर्व ही वह गोलोकवासी हो गया, तथापि उसका नाम स्वर्ण 
अक्षरों से अद्वित रहेगा | 


( ४४ ) 

मैगेलेन के परचात्‌ ही भिन्न-भिन्न यूरोपीय देशों ने समुद्र पर 
आधिपत्य ग्थापित करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये | इनका 
इतिहास अत्यन्त विस्वृत है। प्रतियोगिता ओर स्पा के कारण 
सामुद्विक यात्राएँ अधिकाधिक होती गई'। पुर्तगाल, हालैण 
क्रॉस ओर इद्नलेण्ड के निवासियों ने एक-दूसरे से बढ़ जाने का 
भगीरथ प्रयत्न क्रिया। परिणाम थह हुआ कि इड्ललेणड सबसे 
बाजी मार ले गया । पूर्व ओर पश्चिम दोनों ओर महासागरों में 
पाल वाले जलयानों ने लम्बी-लम्बी यात्राये प्रारम्भ कर दीं । 

जल-नयान्नाओं के अभ्युत्थान में एक ओर ही वस्तु सहायक 
थी। प्राचीन-काल से ही समुद्री डाकुओं का नाम दिख्यात था । 
कफोलम्बस के पश्चात समुद्री हाकुओं ने भी महासागर की यात्रा को 
दाग बढ़ाया । पर विशपता ता यह थी कि दाके डालने याले 
प्रतिप्ठिन एरूप हुआ करते थ, जिन्हें अधिक दाका डालने पर 
अधिक ऊँची पदवियाँ वितरिन दोती थीं। हल विपय में जान- 
हाकिस ओर क्रांसिस ट्रक का नाम बहुत प्सिद्ध दै। उस समय 
जलयान बड़ी दृस्दर की यात्रा करते थे । वे लौटते 


समय बिदेशां से स्व, रजन सथा बह्मल्य बब्नार ले आया 


सख्त थे। दालगट में दस समय संटाराना छलडावंधथ शासन कर 


हि 
हे + 


हर है 

गड़ी आी। इनह गा्य-डाल से साविश बयिद्या न बड़ा उन्नति की । 

पिमटा उलपान लम्यी याया कग्से नथा विदेशों से घन लूदन 
हि न मं 25 7 8५7 

पद हर है का थ। इस बाह्य मां में फ्रालिस 2 छह यात्रा 
हर न «५, +* + ७ > 

पमल दिए यान ४ । उसने पाच इलयाना के थे के साथ अपनी 


( ४४५ ) 


प्रसिद्ध यात्रा के लिए सन्‌ १४५१७ सें प्रस्थात किया | अटलांटिक 
महासागर उत्तीणे करके अमेरिका के रक्षित छोर पर मेंगेलेव का 
मुहाना पार करते-करते उसका एक ही पेलिकन नामक जज़यान 
सुरक्षित रह सका। अन्य सभी नष्ठ-श्रष्टठ हो गए। प्रशान्त महा- 
: सागर में पहुँचने पर ड्रोक को लूट का अवसर मिला । उस ओर 
अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्पेन वालों के जलयान निःशह्ूः 
थे। बे कभी स्वप्न भो न देख सकते थे कि अन्यदेशीय जलयान 
भी वहाँ पहुँच पायेंगे। अतः डक को स्पेनवालों के धन से भरे 
हुए कितने ही जलयानों को समुद्र-तट पर लूटने का अवसर 
मिला । कई स्थाल परु तो इन कोपों को लूटते समय उनका कोई 
रक्षुक भी न दिखाई दिया। बहुत से जलयान धन-सम्पन्न होने 
पर भी जनशून्य मिले। उनके नाविक स्थलखण्डों में निश्शड् 

घूम रहे थे । 
इस कोपों को लूट लेने के वाद ड्रक आगे बढ़ा। रास्ते में एक 


नि 
हक. 


जलयान आते देख उस पर टूर क ने गोलियों की वर्षा की । जहाज 
में अपार घन था। ड्रेक को सोना-चाँदी भरने के लिए एक 
सप्ताह वहीं रुकना पड़ा । इस. प्रकार स्पेन के जलनयानों से ड्रेक का 
जलयान धन-पूरित हो गया। 

खलेण्ड छीटने के लिए उसी मांग से जाना खतरे से खाली 
नहीं था, अतः उसने उत्तरी अमेरिका पाकर घर पहुँचने का 
निश्चय किया। उत्तर में सेनफ्रांसिस्को तक पहुँचने पर इतनी 
अधिक सर्दी पड़ने लगी कि उस ओर और आगे बढ़ने का साहस 
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नाविकों को न हो सका । अन्त सें प्रशान्‍्त महासागर पार करने का 
निश्चय हुआ। उस महासागर में वायु अनुकूल थी। लगातार 
६८ दिनों तक महासागर में चलते के बाद प्रथ्वी के दर्शन हुए। 
पुनः ड्रोक का पोत शने+शने: पूर्वीय द्वीपों में पहुँच सका | वहाँ 
से हिंद महासागर पार कर उत्तमांश अन्तरीप होते हुए अटल्लांटिक 
दिखाई पड़ा । अन्त में १४८० ई० में पेलिकन के साथ डेक इच्जा- 
लेण्ड पहुँचा । प्थ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। डक को इक्चलेख्ड 
के लिए असोम धन लाने पर प्रतिष्ठा-सूचक पदवी रानी एलि- 
जावेथ ने दी । 

समुद्र-यात्रा के अधिक प्रचार का कारण अमेरिका में अंग्रेजों 
का उपनिवेश स्थापित करना भी है। स्पेन-यात्रियों ने मध्य 
एवं दक्षिण अमेरिका में अपना जाल बिछा दिया। फिर भी नई 
दुनिया का उत्तरी भाग अछूता पड़ा रहा | इद्शलेण्ड निवासियों ने 
रानी एलिजावेथ के राज्य-काल में इस भाग में उपनिवेश स्थापित 
करने का प्रयत्न किया। सरहम्फरे गिल्वर्ट नाम के एक व्यक्ति 
ने १४८३ ३० में न्यूफाउण्डलेस्ड में एक उपनिवेश स्थापित किया, 
पर वहाँ अधिक सफलता न मिली |. अतः असफल होकर अपने 
साथियों के साथ इच्लैण्ड लौट जाने के लिए बाध्य हुआ। मागें 
में तूक्रान आया, जिसने सबको समुद्र के अन्तस्तल में 
छिपा लिया | 

गिल्वट के पश्चात दूसरे व्यक्ति ने उपनिवेश-स्थापन का 
प्रयास किया | इस यात्री का नाम सर वाल्टर रेले था। यह अपने 
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समय का एक महान व्यक्ति था। वह बड़ा ही उत्साही ओर विद्वान 
था | उसने अटलांटिक महासागर की कई वार यात्रा की | उसी 
ने नई दुनिया से पहले-पहल तम्बाकू और आल इंगलैस्ड में 
पहुँचाया । उसने उत्तरी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में सर्वेभ्थम 
उपनिवेश स्थापित करने का उद्योग किया। यद्यपि रेले को पूर्ण 
रूप से अपने प्रयास में सफलता न मिली, तथापि कुछ वर्षो 
पश्चात्‌ उसके निर्धारित स्थान पर अंग्रेजों का पहला उपनिवेश 
स्थापित हो गया। 

इंगलेण्ड की सामुद्रिक शक्ति के अभ्युदय के पूर्व स्पेन की 
नाविक शक्ति सबसे अधिक वलबती थी। इंगलैेण्ड को बढ़ते 
देख स्पेन ने अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह | स्पेत को पराजित 
करने के लिए रेले ने महत्व-पूर्ण कार्ये किया | उसने स्पेन वालों 
की शक्ति को नष्ट कर इंगलैण्ड की समुद्री शक्ति को अधिक प्रवल 
कर दिया | 

एलिजावेथ की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रथम जेम्स इगलैण्ड का 
शासक बना | उसके काल की घटनाएं इतिहास में अधिक महत्व 
शालिनी हैं । उस काल में यूरोप में धार्मिक हलचल मची थी। 
इंसाई कई दल्नों में विभक्त हो गए। एक दल प्राचीनता का उपा- 
सक था| उस को रि०07797 (7४£707८ रोमन केथोलिक 
कहते थे। अन्य दल नवीन धर्म के अनुयायियों का था जो लूथर 
के पथ पर चल रहे थे। इन्हें ( 270६९5:87॥ 07 एप ) 
प्रोटेस्टेंट या प्यूरिटन कहते थे। दोनों में प्रायः वाद-विवाद चल 
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रहा था। जेम्स प्रथम कट्टर कैथालिक था। अतः प्यूरिटनों को 
बहुत कष्टसहन करना पड़ा । ये लोग वल प्रयोग से प्राचीन धर्म 
को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अवः घार्मिक-विवाद के कारण 
बहुत से प्यूरिटनों ने इंगलेए्ड छोड़ देना अच्छा समका। उन्होंने 
हालेंड को प्रस्थान कर दिया | अनेक धर्मभेमियों ने तो निज अन्स- 
भूमि का सदा के लिए त्याग कर दिया। इस कारण कतिपय व्यक्तियों 
ने,९६२० ६० में फ्लावर नाम के एक नन्‍्हें जलयान में नई दुनिया 
के लिए प्रस्थान किया | अन्त में वे उत्तरी अमरीका पहुँच गए | 

इन यात्राओं पर जब हम गहन विचार करते हैं तो विस्मय 
में पड़ जाते हैं।ये यात्रायें वायु के वेग से पाल द्वार ही हुआ 
करती थीं | वे जलयान आजञ्ञ की अपेक्षा बहुत छोटे होते थे। 
ड्रेक ने जिस जलयान पर प्रथ्वी की परिक्रमा की थी उसकी 
अपेक्षा आजकल के जल्यान वीस-चाह्लीस गुने बड़े होते हैं। 
कोलम्बस से लेकर ड्रेक तक अनेक साहसी नाविकों ने विशाल 
महासागरों को आंधी ओर तृफान में जिस बीरता, साहस और 
धैर्य के चल पर पार किया, चह सदा स्मरण रहेगा | आज विद्युत्‌ 
के युग में समुद्र पार करता एक खेल हो गया है, किन्तु उस समय 
केवल पाल के सहारे इतने वड़े महासागरों की उत्ताल वरंगों पर 
जहाज चलाना ग्राणों के साथ खेलना था। 


इच्नवतृता 


बिद्दर्वी शताब्दी के स्थल के सबसे बढ़े यात्रियों में इब्नबतूता की 


रे 


गणना होती है। मिश्र, अरब, फारस, भारत, चीन, जावा, छुमान्रा आदि 
देशों में बीस वर्ष से अधिक समय तक यात्रा करने बाला यह साहसी 
“ यात्री अपने शब्दों में अपनी यात्रा का विवरण लिख गया है । उसी के 
श्राधार पर पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उसकी विकट यात्रा की साहस- 
भरी कहानियाँ लिखी हैं !] 

मुसलमान यात्री इब्नवतृता का आसन उन सब यात्रियों 
से ऊँचा है जिन्होंने ऐसे समय में यात्रा की थो जब न रेल थो 
ओर न आज-कल के ऐसे बड़े-बड़े जहाज ही थे।उस समय 
यात्रियों को पग-पग पर बड़ी-बड़ी भयंकर विपत्तियों का सासना 
करना पड़ता था । | 

वह संवत्‌ ११८२ विंक्रमी में यात्रा करने चला | टेंजियर से 
चलकर वह सिश्र देश के प्रधान नगर काहिरा में आया। वहाँ 
से वह जेरुशल्स, सकक्‍का आदि मुख्य-मुख्य नगरों ओर तीथों 
की यात्रा करता हुआ फारिस देश सें पहुँचा। शीराजु, इस्फहान, 
चगृदाद, आदि होता हुआ वह फिर सक्के को ल्लोट गया। सक्‍के 
से वह फिर हिन्दुस्तान जाना चाहता था, परन्तु उसे . हिन्दुस्तान 
जानेवाला कोई जहाज़ ही न मिला | लाचार उसने उस समय 
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भारतयात्रा का विचार त्याग दिया परन्तु उससे बैंठे न रहा गया | 

लालसागर पार करके वह मिश्र देश में आया ओर वहाँसे 
नील नदी के किनारे-किनारे चलकर काहिरा पहुँचा। 

इसके बाद वह हिन्दुस्तान की ओर चला। रास्ते में जो-जो 
नगर पड़े उन में ठहरता हुआ वह उस पवत पर पहुँचा जिसे 
आज कल हिन्दुकुश” कहते हैं। उसने लिखा है कि इस पर्बेत को 
“हिन्दुकुश? इसलिए कहते हैं कि जो गुलाम हिन्दुस्तान से पकड़ | 
कर लाये जाते थे, इस पवेत की शीत को न सह सकने के कारण 
. मर जाते थे | हिन्दुकुश के निकट वशाई नाम के एक पहाड़ पर 
उसे एक वृढ़ा आदसी मिला | उसने बतलाया कि सेरी उम्र इस 
समय तीन सो पचास वर्ष की है। प्रत्येक शताब्दी समाप्त होने 
पर मेरे दाँत और बाल नये हो जाते हैं। 

इब्नवतूता को उस बृद्ध की बातों पर विश्वास न हुआ। चहद 
वहाँ से काधुल होता हुआ स॑० १३८६ घि० सें पंजाब "पहुँचा । 
उस समय हिन्दुस्तान में मुहम्मद तुगुल्क बादशाह था। देश 
में शान्ति नाम को भी न थी | कोई राजपथ तक सुरक्षित न था । 
मुसाक्षिर सब-कहीं छुट लिये जाते थे। स्थान-स्थान पर उत्पात 
होते थे। निवलों को सत्ताना ही चलवान्‌ अपना कतेव्य सममते 
थे | अपनी भारत-यात्रा के विपय में इच्न बतृता ने अपने सफर- 
नामें में इस प्रकार लिखा है-- 

पंसन्ध हिन्दुस्तान का बड़ा भारी दरिया है। यहाँ ढाक 
प्यादों और सवारों द्वारा लाई ओर भेजी जाती है। हिन्दुस्तान 


( ४१ ) ; 
का कोई मेवा हमारे देश में प्रसिद्ध नहों | केवल तरवृज़ ही ऐसा 
फल है जो यहाँ भी होता हे ओर वहाँ भी। परन्तु वहाँ का तरवृज् 
बड़ा और मीठा होता है । यहाँ बृत्त वहुत बड़े-बड़े हैं, परन्तु 
अपने यहाँ का कोई बक्ष सुझे नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ का एक 
फल आम दहै। कच्चा आम खट्टा होता है। उसका अचार पड़ता 
है | पक्का सेव की तरह मीठा होता है | खिरनी, जामन, महुआ, 
बेर आदि कितने ही और भी मेवे यहाँ होते हैं। अंगूर और 
अनार बहुत नहीं होते | अनाज बहुत किस्म के होते हैं। यहाँ के 
अधिकतर निवासी काफ्रिर और घुतपरस्त हैं। उनमें जो इसलामी 
शासन के अधीन नगरों ओर गाँवों में बसते हैं बे तो शांतिश्रिय 
हैं परन्तु जो पहाड़ों पर रहते हैं वे लूटमार करते हैं। इन लोगों में 
मृतपति के साथ स्त्रियाँ जिन्दा जल जाती हैं। जब पति मरता 
है तब स्त्री श्गार करती है। त्राक्षण ओर अन्य लोग वाज़ा 
बजाते हैं। जिस आग में म्तपति जलाया जाता है, उसी सें 
स्‍त्री भी जा गिरती है । दोनों थोड़ी देर में राख हो जाते हैं। 
यह आवश्यक नहीं कि सब विघवाएँ अपने पति की लाश के 
साथ जलें | परन्तु यह प्रथा बहुत अच्छी समभी जाती है । जिस 
घर की कोई स्त्री इस प्रकार जल जाती है उस घर का लोग बड़ा 
आदर करते हैं। जो विधवा नहीं जल्ञती उसे मोटे कपड़े पहन 
कर अपना सारा जीवन अपने सम्बन्धियों के साथ बिताना 


पड़ता है। जलने के पहले स्त्री खूब खुश होकर हँसती बोलती 
ओर नाचती है।” 


( ४४ 2 

दिये और कहा कि यह आप के कपड़ों की धुलाई हे | इसके सिवा 
उसने मुझे एक बहुमूल्य चोगा ओर भेरे नोकरों को जो लगभग 
चालीस थे, दो हजार दीनचार दिये। उस समय बादशाह कहीं 
बाहर गये हुए थे, परन्तु उनकी कृपा से हम लोगों के आराम में 
कोई विध्न नहीं पड़ा । इसी बीच मेरी एक लड़की का देहान्त हो 
गया । वज़ीर ने उसकी अन्त्येप्रि क्रिया का सब ख़्चे सरकारी 
खजाने से दिया ।? 

“हमारे देहली पहुँचने के थोड़े ही दिनों बाद समाचार मिला 
कि बादशाह राजधानी को लौट रहे हैं। हम लोग नज़रे' ल्े-लेकर 
सात मील आगे बढ़कर वादशाह से मिलने गये । बादशाह ने 
मेरा ओर मेरे साथ के मुसाफ़िरों का खूब सत्कार किया और सब 
को खिलआअतें दी। देहली पहुँचकर बादशाह ने हममें से हर 
मुसाफ़िर को योग्यतानुसोर एक-एक पद्र पर नियत कर दिया। 
मुझे देहली के काज़ी का पद मिला। मेरी तनख्वाह बारह हज़ार 
रुपये साल नियत हुई । इसके सिचा वारद हज़ार की जागीर भी 
मिली । में हिन्दुस्तान की ज़बान बिलकुल न सममता था। इस 
लिए बादशाह ने मेरे दो नायव नियत किये, जो मुभे हर वात में 
सहायता दें ।? 

“मुहम्मद तुगुलक बड़ा ही उदार ओर दयालु बादशाह है, 
परन्तु साथ ही जिद्दी भी परले सिरे का दे । जुरा-ज्रा सी बात 
पर जिद कर बैठता है। जिद में आकर कभी-कभी वह बढ़ें-बढ़े 
कठोर काम कर डालता दे । कुछ वागियों ने देहली चालों को 
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बादशाह के विरुद्ध भड़का दिया । फन्न यह हुआ कि बादशाह ने 
हुक्म दे दिया कि देहली खाली कर दी साय | यदि कोई आदमी 
नगर के किसी मकान में पाया जायगा तो उसे प्राण-दण्ड दिया 
जायगा । लोग अपने-अपने घर छोड़कर भाग गये। केवल दो 
आदमी जिनमें एक अन्धा था, एक घर में छिप रहे । शाही 
नोकरों ने उन्हें दढ मिकाला। जो अन्धा था उसे देदली 
से दौलतावाद तक घसीटे जाने का हुक्म हुआ ओर दूसरे को 
एक झँँची छत पर से गिरा दिये जाने का | कोई न कोई घटना 
इस तरह की हुआ द्वी करती है। कभी कोई शेख अपनी जान 
खोता है ओर कभी कोई अमीर हाथी के पेरों में चँववाकर सारा 
जाता है।” | 

“यद्यपि बादशाह मुझ पर बड़ी कृपा करता था तथापि में 
प्रतिदित होनेवाले अत्याचारों को न देख सकता था। इघर 
हिन्दुस्तान सें रहते मुझे बरसों हो गये थे, इसलिए घूमने के 
लिए मेरा जी ललच रहा था। मेरा ख्चे भी बहुत बढ़ गया था । 
पचपन हज़ार रुपये का तो मेरे ऊपर कजे हो गयाथा। 
इसी बीच एक दुधेटना हो गई | बादशाह ने एक शेख पर 
नाराज़ होकर उसे केद कर दिया। शेख के मिलने-जुलने वाले 
भी पकड़े जाने लगे। में भी उस से मिला करता था, इसलिए 
दूसरों के साथ मुझे भी वादशाह के सामने हाजिर होना पड़ा। 
ओरों को तो फॉसी दे दी गई परन्तु में छोड़ दिया गया। 
छूटते ही मेंने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और अपना सब 
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माल-असबाब फ़क्कीरों को बाँटकर फ़क्ीर वेश धारण कर 
लिया। 

“इसी समय चीन के सम्राट ने बादशाह मुहम्मद के पास 
कुछ सौगातें भेजीं | में जो फ़क्कीरी वेश में बादशाह से मुलाकात 
करने गया तो उसने पहले से भी अधिक मेरा सत्कार किया | 
उसने चहा--“में जानता हूँ कि तुम सफ़र बहुत पसन्द करते हो । 
अच्छा तुम मेरे एलची वनकर चीन जाओ, मेरी तरफ़ से चीन 
के सम्राट के पास सौगातें ले जाओ | मेंने इस काम को स्वीकार 
कर लिया | में बादशाह की तरफ से सौंगातें लेकर चीन से आये 
हुए एलची के साथ देहली से चल पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने हम 
लोगों पर डाका डाला | हम सब भागकर तितर-बितर हो गये । 
में अकेला रह गया | सात दिन तक जंगली फलों ओर पत्तों को 
खाता में चला गया। एक दिन कमज़ोरी के कारगा बेहोश 
होकर सड़क पर गिर पड़ा। जो आँखें खुली तो मैंने अपने 
को शाही सिपाहियोां के बीच में पाया। में बादशाह के पास 
पहुँचाया गया। वह मेरे लूटे जाने का हाल सुन चुका था। 
मुझे बारह हज़ार रुपये दकर कुछ आदमियों के साथ उसने फिर 
रवाना किया । 

“रास्ते में हम लोग जोगियां से मिले। ये जोगी ज़मीन के 
नीच अपना मकान बनाते ६। हवा आने के लिए केवल ज़रा सा 
छेद रहता दे । ये महीनों कुछ नहीं खाते | मेन सुना दे कि एक 


श्र 


जोगी ने साल भर तक छुछ नहीं स्वाया-। बादशाह जोगियों को 
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बहुत पसन्द करते हैँ। वे उनकी सुद्दबत में बेठते हैं। जोगी लोग 
केवल एकर वार देखकर ही आदमी को मार सकते हैं। एक दिन 
में बादशाह के पास वेठा था कि दो जोगी आये। बादशाह मे 
डनका बड़ा आदर किया ओर मेरी तरफ़ इशारा करके उनसे कहा-- 
यह मुसाफ़िर है, इसे कोई करामात दिखलाइए | एक जोगी डठा 
और आकाश में उड़ गया। में इस जिचित्र लीला को देखकर 
बेहोश हो गयां। जब में होश में आया तब देखा कि जोगी उसी . 
प्रकार हवा में उड़ रहा है | इतने में दूसरा जोगी डठा ओर 
चन्दन का एक टुकड़ा ज़मीन पर मारकर वह भी उसी तरह हँवा 
में उड़ने लगा । जब में बहुत घबरा गया वब बादशाह ने जोगियों 
के इस खेल को वन्द्‌ करवा दिया।? 

“अलते-चलते हम लोग सिन्धुपुर नाम के द्वीप में पहुँचे। 
इसमें एक बड़ा भारी तालाव और एक मन्दिर है । में मन्दिर के 
पास पहुंचा तो देखता क्या हूँ कि एक जोगी दो मूर्तियों के बीच 
में बैठा है। मेंने उसे खुलाया, पर वह न बोला । मेने इधर-उधर 
देखा, पर कोई खाद्य पदार्थ मुझे न दिखाई पड़ा । में देख ही रहा. 
था कि वह एकद्स कड़का ओर एक नारियल उस वृक्ष से जो 
उसके सामने ही था, पट से नीचे गिर पड़ा। यह नारियल 
उसने मेरी तरक़ फेंक दिया। मैंने उसे कुछ रुपया देना चाहा पर 
उसने तुरन्त भुझे मेरे रुपयों से दस रुपये अधिक दे दिये। 
में उसे मुसलमान सममभता हूँ क्‍योंकि जब मैंने उसे बुलाया 
तव पहले तो उसने आकाश की त्तरक संकेत किया, फिर 
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माल-असबाव फ़क़ीरों को बाँटकर फ़क्ीर वेश धारण कर 
लिया। 

“इसी समय चीन के सम्राट ने बादशाह मुहम्मद के पास 
कुछ सौगातें सेजीं | में जो फ़क्कीरी वेश में बादशाह से मुलाकात 
करने गया तो उसने पहले से भी अधिक मेरा सत्कार किया | 
उसने चहा--“में जानता हूँ कि तुम सफर बहुत पसन्द्‌ करते हो । 
अच्छा तुम मेरे एलची वनकर चीन जाओ, मेरी तरफ़ से चीन 
के सम्राट के पास सौगातें ले जाओ | मेंने इस काम को स्वीकार 
कर लिया। में वादशाह की तरफ से सौगातें लेकर चीन से आये 
हुए एलची के साथ देहली से चल पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने हम 
लोगों पर ढाका डाला | हम सब भागकर तितर-बितर हो गये | 
में अकेला रह गया | सात दिन तक जंगली फलों ओर पत्तों को 
खाता में चला गया। एक दिन कमज़ोरी के कारण बेहोश 
होकर सड़क पर गिर पड़ा। जो आँखें खुली तो मैंने अपने 
को शाह्यी सिपाहियों के बीच में पाया। में बादशाह के पास 
पहुँचाया गया। वह भरे लेटे जाने का द्वात सुन चुका था। 
मुझे बारह हार रुपये देकर कुछ आदमियों के साथ उसने फिर 
रवाना किया । 

“सस्ते में हम लाग जोगियां से मिले।य जोगी ज़मीन के 
नीच अपना सकान बनाते हँ। हवा आने के लिए केवल ज़रा सा 
छद रहता है | ये महाना कुछ सर्टों स्वात | से सुना हूं कि एक 
जोगी ने साल भर तक छू नहीं स्वाय्रान बादशाह जोगियों को 
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बहुत पसन्द करते हैं। वे उनकी सुदृब में बेठते हैं। जोगी लोग 
केवल एक वार देखकर ही आदमी को मार सकते हेँ। एक दिन 
में बादशाह के पास वेंठा था कि दो जोगी आये। बादशाह ने 
डनका बढ़ा आदर किया ओर मेरी तरफ़ इशारा करके डनसे कहा--- 
यह मुसाफ़िर है, इसे कोई करामात दिखलाइए | एक जोगी छठा 
और आकाश में उड़ गया। में इस विचित्र लीला को देखकर 


//॥ 


बेहोश हो गया । जब में होश में आया तब देखा कि जोगी डसी , 


प्रकार हवा में उड़ रहा है | इतने में दूसरा जोगी उठा ओर 

चन्दन का एक टुकड़ा ज़मीन पर मारकर वह भी उसी तरह हवा 
में उड़ने लगा । जत्र में बहुत घबरा गया वव बादशाह ने जोगियों 
के इस खेल को बन्द करवा दिया।? 

“चलते-चलते हम लोग सिन्धुपुर नाम के द्वीप में पहुँचे। 
इसमें एक वड़ा भारी तालाब ओर एक मन्दिर है। में मन्दिर के 
पास पहुंचा तो देखता क्या हूँ कि एक जोगी दो मूर्तियों के बीच 
में वेठा है। मेंने उसे बुलाया, पर वह न बोला | मेने इधर-उधर 
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देखा, पर कोई खाद्य पदार्थ मुझे न दिखाइ पड़ा | में देख ही रहा 


था कि वह एकद्स कड़का और एक नारियल उस वृक्ष से जो 
उसके सामने ही था, पट से नीचे गिर पड़ा। यह्द नारियल 
उसने मेरी तरफ़ फेंक दिया। मेंने उसे कुछ रुपय्रा देना चाहा. पर 
उसने तुरन्त मुझे मेरे रुपयों से दस रुपये अधिक दे दिये। 
मैं उसे मुसलमान सममता हूँ. क्‍योंकि जब मैंने उसे बुलाया 
तव॒ पहले तो उसने आकाश की तरफ़ संकेत किया, फिर 
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मकका-मुअज्जमा की तरफ़ । इन इशारों से उसने यह प्रकट किया 
था कि वह खुदा वाहिद ओर रसूल अल्लाह को जानता है. और 
उन्हीं पर इसान रखता है ।”? 

“यहाँ से हम लोग मलाबार पहुँचे। यहाँ की सड़कों पर 
आधे-आधे मील पर मुसाकिरखाने बने हुए हैं। हिन्दू और मुसल- 
मान कोई क्‍यों नहों, बिना किसी रोक-टोक के इन मुसाफिर- 
खानों में ठहर सकते हैं। इन मुसाफिरखानों में एक-एक कुआँ 
है । एक आदमी कुएं पर सदा बैठा रहता है और लोगों को पानी 
पिलाया करता है | हिन्दुओं को पानी किसी पात्र सें दिया जाता 
है और मुसलमानों को चुल्लू में | हिन्दू. अपने पात्र मुसलमानों 
को नहीं छूने देते।यदि कोई पात्र किसी मुसलमान से छू 
जाय तो वह तुरन्त तोड़ दिया जाता है। यहाँ अधिकतर 
हिन्दू ही रहते हैं। परन्तु मुसलमान व्यापारी भी बहुत पाये 
जाते है। नगरों में मुसलमान यात्री मुसलमान व्यापारियों के 
यहाँ ठहरा करते हैं। जहाँ मुसलमान व्यापारी नहीं, वहाँ हिन्दू 
लाग मुसतज़मानों को केले था किप्तो दूसरे पत्ते पर खाना दे 
देते है।इस राज्य में मेने दो मास तक सक़र किया, परन्तु 
कहीं जरा सीजमीन बिना जोती-बोबी नदेखी। हर एक 
आदमी के पास एक-एक वाद है, जिसमें रहने के लिए घर बना 
है। यहाँ सिवा बादशाह के कोई घोड़े पर सवार नहीं होता। 
अमीर लोग पालकियों पर सवार होने हैं | व्यापारी लोग लदमें- 
बाल जानवरों का छाम कुलियां से लते है। चोरों को यहाँ 
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प्राणद्स्ड तक दिया जाता है, इसोलिए यहाँ चोरी नहीं होती | 
मलाबार में बारह राजा हैं। सब से बड़े राजा के पास पचास, 
हज़ार सेना है और सब से छोटे के पास पाँच दृज़ार। इन 
राजाओं के उत्तराधिकारी इनकी बहनों के पुत्र होते हैं। इस देश 
में काली मिचे बहुत होती दे । 


ध्ज्त्ची 


हेली ओर पट्टन होते हुए हम लोग कालींकट पहुँचे । यहाँ 
से चीन को जहाज जाते हैं। प्रत्येक जहाज में एक हज़ार कर्मचारी 
रहते हैं. जिनमें छः सो मल्लाह होते हैँ और चार सी नोकर- 
चाकर | बड़े जहाज के साथ तीन छोटे-छोटे जहाज भो रहते हैं.। 
ये जहाज चीन में बनते हैं। ये बड़ी-बड़ी शहतीरों के डॉडों से 
खेये जाते हैं। वीस-पच्चीस मललाह मिलकर एक डाँड चलाते 
हैं। जहाजों में लकड़ी के घर बने रहते हैं, जिनमें जहाल के 
कर्मचारी रहते हैं। 

“हम लोग चीन जाने वाले जहाजों पर सवार हुए। दुर्भाग्यवश 

0 


चलते ही तूफान आया । जहाज दृट-फूट गये। मेरे सब साथी 


समुद्र में डब गये। केवल में बच गया । अन्त को धूमते-बामते 
में मालद्वीप सें पहुँचा |” 

यहाँ पर इच्नवतूता की भारत-यात्रा समाप्त होती है । उस 
समय मालद्वीप में कोई स्त्री राज कर रही थी । पहुँचते ही बतूता 
को वहाँ के काज़ी का पद मिल गया। वह वहाँ लगभग एक 
वर्ष रहा। उसने वहाँ की चार स्त्रियों से शादी की । एक से तो 
एक पुत्र भी हुआ | पर अधिक दिनों तक वह वहाँ न ठहर सका | 


, 


खड़ी थीं, टस-से-सस तक होने का नाम नहीं लेतीं थीं। उनके 
पास रहस्यों का वह अनन्त खजाना भरा है कि सानव के लगातार 
अयत्यशील रहने पर भी इन रहस्यों के प्रकट होने में न मालूम 
कितना समय ओर कितनी पीढ़ियों का बलिदान आवश्यक होगा, 
अह बताना कठिन है। 


देश की सीमा वनाने वाले पर्वतों को हमारे देश की प्राचीन 
परिभाषा के अलुसार मर्यादा-पर्वत कदते हैं और हिमालय प्चोत 
आरत के मर्यादा-पर्वेतों में अपना खास स्थान रखता है | यह भारत 
के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फेला हुआ है । हिमालय कोई 
शक पहाड़ नहीं है, न इस का एक ही शिखर है। यह तो अनेकों 
मील चलती आई पवेत-श्ट'खल्ला का नाम हे जो मीलों लम्मी हे, 
मीलों चोड़ी; जिसमें भारत-भूमि को सींचने बाली गड्ान, यमुना, 
सिंध आदि अनेकों नदियों को जन्म प्रहण करने का सौभाग्य है | 
हिमालय शब्द मुख्यतः पूर्व में ब्रह्मपुत्र ओर पश्चिम में सिन्धु 
इस दो नदियों के बीच सनातन हिम से ढकी उस शेल-परम्परा के 
लिए बरता जाता दै जिस में नड्ठा पर्वत, नुनकुन, बंद्रपृछ, 
केदारनाथ, नन्‍्दादेवी, थीलागिरि, गोसाइथान, गीरीशमझूर, कंचन- 
चंगा, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ दें । 


इस पवत-श्रखला में बीस हजार फुट से चने शेल-शिखर 
तो अनेक हे। पर गौरीशफ्ूर, झचनचंगा, नद्गात पर्वन, थीलागिरि, 
नंदादेवी, प्ोग कामंट आदि शॉलशिगर अपनी उच्चता के कारण 


सानव-समाज् छा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित ऋरने रहे हें। 


( ६३ ) 


इन शैल-शिखरों पर कई वार चढद्ाइयाँ हो चुही हैं, साइसिक 
यात्रियों ने इनमें उत्तुद़् शिखरों पर पहुँचने के अनेक प्रयत्त 
किये हैं, पर कामेट और नन्‍्दादेवी को छोड़कर जो कि इन शैल् - 
शखरों में सबसे नीचे हैँ और किसी भी शिखर पर कोई नहीं 
पहुँच सका है। पर्वेत-आरोहियों ने हँसते-हँसते बड़े-से-वड़े संकट 
मेले हैं पर अंत में उन्हें निराश ही लोटना पड़ा है । 


ले मालूम मानव-स्वभाव में वह कौनसी खूबी है कि उस 
को बार-बार की असफलताएँ हताश नहीं करती। एक के बाद 
दूसरी तैयारी से वह बाज नहीं आता ओर प्रत्येक असफलता से 
वह कुछ-न-कुछ सीखकर नये अनुभव के ज्ञान के कारण नये 
उत्साह से अगली कोशिश में जुट जाता है। पछाड़ खाकर चुप 
बैठ जाना उस के स्वभाव में नहीं | हिमालय का मान वह के से 

हन करता ? सन्‌ १६३८ तक हिमालय के उत्तज्ञ शेल-शिखरों 
तक पहुँचने में १४५ गोरों तथा ४५ के लगभग भारतीय छुलियों ने 
अपने प्रा की आहुति दी हे । 


दूसरे हिम-शिखरों की बात यदि एक तरफ रख दें तो भी 
१८८१ से १६३८ तक के. बीच में अकेले गौरीशंकर पर आठ 
बार चढ़ाइयाँ हो चुकी हैं और तव तक पूर्ण सफलता की 
चरमाला पहनकर कोई नहीं लौट पाया। पर इस से मानव 
हताश नहीं हुआ | उसने अब हवाई जहाज की सहायता से इस 
शिखर के गुप्त रहस्यों का पता लगा लिया है और जत्र 
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लेकर सिरतोड़ कोशिश की, पर वे भी इससे आगे न जा सके । 
१६ ३४ ई० सें एक प्रयत्न और हुआ पर मौसम ने साथ नहीं दिया । 
१६३४ ई० तक तो यह समस्‍या सी हल नहीं हो पाई थी कि ननन्‍दा 
देवी पर चढ़ाई करने का सबसे सरल रास्ता कौनसा माना जाय ! 
१६३४ ई० में अनेक कठिनाइयों के बाद शिपटन दल को ऋषपि- 
गंगा के द्वार से भीतर पहुँचने में आंशिक सफलता मिल्ली ओर अंत 
में १६३६ ६० में शिपटन-दल द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण 
करते हुए आरोही दल असफलता की रेख पर मेख ठोकता हुआ 
नन्दा देवी के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचा, जिसका वणन ऊपर 
हो चुका है | हिमालय पर यह दूसरी विजय थी । 
नंगा पर्वत 
नंगा पर्वत एशिया खंढ का एक शानदार पर्चत माना जाता 
है । यह जितना शानदार है, उतना ही टुरूह भी ६ । इस शिखर 
पर सी फोट चढ़ना भी मौत से खेलना है। एक-एक फुट 
घढ़ना लोहे के चने चयाना छै। हिमालय के श्रन्य हिम- 
श्षिखरों से अलग काश्मीर की सुन्दर भूमि में स्थित होने के कारण 
नंगा पवत असीम सोदिस्य का भंदार है। डँचाह की दृष्टि से 
संसार में इसका सातवाँ स्थान | ओर रमणशीयता के माप से ता 
शायद सर्व प्रथम | २६६२८ फीट ऊपर उठकर यह 'अटडिग खदा है | 
हु न ही चढ्ाटयाँ हो सकी £: पहली 
१६४२ ४० में दूसरी २६३४४ £८ में और नीसरी १६६७ इ० में । 


अन्तिम हो घढ़ाइयों में लगभग २५ व्यक्तियों से अपने प्राण 


( ६७ ) 


गैंवाए। हिमालय-आरोहण के इतिहास में एक साथ इतने प्राण 
का उत्सगे ओर किसी शिखर की चढ़ाई में कभी नहों हुआ था। 
पर इन चढ़ाइयों में जो सबसे मृल्यवान्‌ क्षति हुई वह थी यूरोप 
के अ्सिद्ध आरोही अल्फेड ड्रेक्सले की मृत्यु । 


इस पर्वेत-शिखर पर चढ़ाई करने का सृत्रपात इससे ३७ 
वें पहले सन्‌ १८६४ ई० में ममरी नामक एक युवक ने 
किया था। उसे यह धुन सवार हुई कि वह नंगा पर्वत की चोटी 
तक पहुँचे । पर प्रश्न यह था कि साथ कौन दे ? कुछ गोरखे तैयार 
हुए। उस समय इतने वैज्ञानिक साधन उपलब्ध न थे, जितने कि 
आज हैं। अतः उन दिनों आज से कहीं अधिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता था । पर ममरी और गोरखों ने किसी वात 
की परवाह नहीं की । वे अदम्य साहस के साथ अपने उद्दे श्य की 
ओर बढ़ चले। १६ अगस्त को वे २१००० फीट तक जा पहुँचे । 
पाँच दित वाद समरी और एक गोरखा डायमा ग्लेशियर तक जा 
पहुँचे । इसके बाद क्या हुआ--यह कोई नहीं जानता। ममरीः 
और उसके साथी गोरखे की आवाज वहाँ किसी ने न सुनी और 
न उनको किसी ने फिर कभी देखा ही | वे आज तक लोटकर. 
नहीं आए। ममरी के बलिदान के वाद कई वर्ष तक इस पर्वत 
शिखर पर चढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया | १६३२ ई० में 
मरकल नामक जर्मन यात्री ने कुछ जर्मन और कुछ अमेरिकन 
थुवकों को लेकर इस शिखर पर चढ़ाई की | अनेक कठि- 
नाइयों का सामना करते हुए वे २३१०० फ्रीट की हँचाई तक- 


( ७० ) 
भारतीय कुलियों के प्राणों की आहुति ली। फिर पन्द्रह वर्ष तकः 
इधर आने की किसी ने हिस्सत नहीं की | पर सन्‌ १६२०, १६९४५ 
ओर १६०६ ३० में तीन वार कुछ अंग्रेज यात्रियों ने फिर प्रयत्न 
किये, पर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ऊँचाई पर चढ़ने के अति- 
रिक्त कोई विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। १६२६ ई सें एक 
मनचला साहसी अमेरिकन युवक इस काम में लगा, पर उसे अपने 


प्राणों की वलि देनी पड़ी | कांचनजंघा की चढ़ाई में यह पॉचवी 
ख्राहति थी | 


उसी वर्ष एक जमेन यात्री-दल ने, जो वेबेरिया से आया था 
इस शिखर पर चढ़ाई शुरू की। इस दल का अ्रध्यक्ष पालवार 
नामक एक अत्यन्त साहसी और पच॑तारोहण का विशेषज्ञ जमेंन 
था। पर जब पालबार को सफलता न मिली तो एक दूसरा दल 
तैयार हुआ | यह एक अन्तर्राष्ट्रीय दल था और इसका नेता था 
प्रो० केंडरेन फर्थ | पर इस दल को भी सफलता नहीं मिल सकी | 
अन्त में १६३१ ३० में फिर पालवार ने एक ओर दल तैयार किया। 
चुन-चुन कर अनुभवी यात्री इसमें रक्खे गए थे। इस बार 
उत्तर पूव की ओर से चढ़ाई प्रारम्भ की गई | ६ अगस्त की एक 
भीषगा दुर्घटना हो गई, जिसके कारग हर शेलर ओर एक भार- 
नोय कली की झत्यु है गई। पर टस दल ने फिर भी हिम्मत 
नहीं हारी । सदस्य साहस के साथ बदने ही गए | अन्त में जब थे 
म्दन्ब्व फीट पर पहँच ता कांचनर्जथा का उन्च शिखर सामने 
टरान लगा। अब तो दा दजार फीट से भी कम चढ़ाट बाकी 
ग्ट गई थी। पर यह क्या ! सामने एक अस्यस्त भीषण शओर 


( ७१ ) 
विशाल काय कगार, जिसको विजय करना आसान न था। ऊपर 
चढ़ने ओर आगे बढ़ने के हर प्रयत्न पर तुपारपात हो गया ओर 
सफलता असफलता में परिणत हो गई । 


गोरीशंकर या माउंट एवरेस्ट 


हिमालय की अन्य चोटियों की अपेक्षा इस की सबसे ऊँची 
चोटी--संभवतः दुनिया भर का सबसे ऊँचा शिखर--गीरीशंकर 
य्या माउंट एवरेस्ट साहसी आदमियों को अपने साहस की परीक्षा 
देने के लिए सबसे अविक आकर्षित करता रहा है । यह चोटी 
२६५०२ फीट ऊँची हैे। इस चोटी का नाम गौरीशंकर से माउंट 
णवरेस्ट किस प्रकार हो गया, यह कहानी वड़ी रोचक है । कह 
हैं भारत सरकार के सर्वे विभाग के एक बंगाली वावू श्री राधानाथ 
सिकदर आधुनिक काल सें इसके अन्वेषक थे। जब सिकंदर 
साहब को गणित द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस शिखर की ऊँचाई 
२६००० फीट से ऊपर है ओर यह दुनिया में सबसे हझँची चोटी 
है तो वे दोड़े-दोड़े अपने अफसर कनेल एवरेस्ट के पास गये, जो 
उस समय सर्वे-विभाग के सर्वे -सर्वा थे और उनसे बोले--“अ्रीमन्‌, 
मैंने संसार में सबसे ऊँचे पर्वेत-शिख़र का पता लगा लिया है 
ओर उस शिखर का सलाम श्रीमान्‌ के नाम पर माउंट एचरेस्ट 
रखा जाना चाहिये ।” उसी दिन से भारतीय पाठशालाओं की 
पाठ्य-पुस्तकों ओर सरकारी काग़ज़ों में इस शिखर का नाम 
आउंट एवरेस्ट ही लिखा जाने लगा। भारत-सरकार द्वारा प्रका- 


( ७० ) 
भारतीय कुलियों के प्राणों की आहुति ली। फिर पन्द्रह वर्ष तक 
इधर आने की किसी ने हिस्मत नहीं की | पर सन्‌ १६२०, १६२४५ 
ओर १६५६ ई० सें त्तीन बार छुछ आंग्रेज़ यात्रियों ने फिर प्रयत्न 
किये, पर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ऊँचाई पर चढ़ने के अति- 
रिक्त कोई विशेष सफलता प्राप्त न हों सकी। १६२६ ई सें एक 
मनचला साहसी अमेरिकन युवक इस काम में क्लगा, पर उसे अपने 


प्राणों की बलि देनी पड़ी | कांचनजंघा की चढ़ाई में यह पॉचवी 
खआहति थी। 


उसी बर्ष एक जमन यात्री -दल ने, जो वेबेरिया से आया था, 

इस शिखर पर चढ़ाई शुरू की। इस दल का अध्यक्ष पाक्षयार 
नामक एक शअत्यन्त साहसी ओर परवेतारोहण का विशेष्ञ जमेन 
था। पर जब पालबार को सफलता न मिली तो एक दूसरा दल 
तैयार हुआ। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय दल था और टसका नेता था 
० केटरेन फथ । पर इस दल को भी सफलता नहीं मिल सकी । 
अन्त में 7६३१ ४० में फिर पालबार ने एक और दल तेयार किया। 
खुन-चुन कर अनुभवी यात्री उसमें रकखे गए थे। इस बार 
उत्तर पृष की ओर से चढ़ाई प्रारम्भ को गई । ६ अगस्त का एक 
भीषण दुर्घटना है। गई, जिसके कारगा हर छोलर ओर एक भार- 
तोय कली की मत्यु हे गट। पर इस दल ने फिर भी हिम्मत 
नहीं हारी | सदस्य साहस मे साथ बदने ही गए । अन्न में जब थे 


न्‍- 


कक हा रू [आ क 
२६०८५ मीट पर परैच ना आचिन पया का उस्च शिखर सामन 


देगान लगा। अब ना डा इठार कोट से भी झूम चढ़ाट बाकी 


के बुर ह 9 गज दि सन्त र्श्व न 
ग्ह गे था। पर यह कया . सामने एफ व्स्यस्तन शीश ओर 


( ७१ ) 
विशाल काय कगार, जिसको विजय करना आसान न था। ऊपर 
चढ़ने ओर आगे बढ़ने के हर प्रयत्न पर तुपारपात्त हो गया ओर 
सफल्लता असफलता में परिणत हो गई । 


गोरीशंकर या मौउंट एवरेस्ट 

हिमालय की अन्य चोटियों की अपेक्षा इस की सबसे ऊँची 
व्वोटी-संभवतः दुनिया सर का सबसे ऊँचा शिखर--गोरीशंकर 
व्या साउंट एवरेस्ट साहसी आदमियों को अपने साहस की परीक्षा 
देने के लिए सबसे अधिक आकर्षित करता रहा दै। यह चोटी 
२६५०२ फीट ऊँची हे । इस चोटी का नाम गोरीशंकर से माउंट 
शबरेस्ट किस प्रकार हो गया, यह कह्दानो बड़ी रोचक है। कहते . 
हैं भारत सरकार के सर्वे विभाग के एक बंगाली बाबू श्री राधानाथ 
सिकदर आधुनिक काल में इसके अन्वेपक थे। जब सिकंदर 
साहब को गणित द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस शिखर की ऊँचाई 
२६००० फीट से ऊपर है और यह दुनिया में सबसे ऊँची चोटी 
है वो वे दोड़े-दोड़े अपने अफसर कनेल एवरेस्ट के पास गये, जो 
उस समय सर्वे-विभाग के सर्वे -सर्वा थे और उनसे बोले--“शीमन्‌, 
मैंने संसार में सबसे ऊँचे परवेत-शिखर का पता लगा लिया है 
ओर उस शिखर का नाम श्रीमान्‌ के नाम पर माउंट एवरेस्ट 
रखा जाना चांदिये ।” उसी दिन से भारतीय पाठशालाओं की 
आाठ्य-पुस्तकों और सरकारी काग़ज़ों में इस शिखर का नाम 
साउंट एवरेस्ट ही लिखा जाने लगा | भारत-सरकार द्वारा प्रका- 


हि जज 3) 
परतीय कुलियों के प्राणों की आहुति ली। फिर पन्द्रह वर्ष तक 
धर आसले की किसी ने हिस्मत नहीं की | पर सन्‌ १६२०, १६२४ 
ओर १६२६ ई० सें तीन बार कुछ अंमग्रेज़ यात्रियों ने फिर प्रयत्न 
किये, पर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ऊँचाई पर चढ़ने के अति- 
रिक्त कोई विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। १६२६ ई में एक 
मनचला साहसी अमेरिकन युवक इस काम में लगा, पर उसे अपने 


प्राणों की बलि देनी पड़ी । कांचनजंघा की चढ़ाई में यह पॉचवी 
आहति थी । 


उसी वर्ष एक जमन यात्री-दत्ञ ने, जो बेबेरिया से आया था 
इस शिखर पर चढ़ाई शुरू की। इस दल का अध्यक्ष पालथार 
नामक एक अत्यन्त साहसी ओर पबतारोहण का विशपज्न जमेल 
था। पर जब पालबार का सफलता न मिली तो एक दूसरा दल 
तैयार हुआ । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय दल था ओर ध्सका नेता था 
प्रो० केटरेन फर्थ । पर इस दल को भी सफलता नहीं मिल सकी । 
अन्त में १६३१ ४० में फिर पालबार ने एक और दल नंयार किया। 
चुन-चुन कर 'अनुभवी यात्री इममें रक््ये गए थे। इस बार 
उत्तर पूर्व की आर से चढ़ाई प्रारस्म की गई । ६ प्यगस्त को एक 
भीषग दघदना है। गद, जिसके कारण हर शालर ओर एक भार- 


नदी हारी | सदस्य साहस #& साथ बटन ही गए | हस्त में तय थे 


न्ट््न कम 2552 पागन 2०७ क डक भमक०«बन्क.. ह.७ कन्‍नक 2 नं 
म्घ-5५ मार्ट पर परौच ता काउसतक्ला का उस दशिगपगर साप्मर 


गान हगा । 'ठव ता दा इणार फाट से भी कम चाट याकी 
हट पा पक हे. कल कस कमल चख्त्यन्त ५ व 
रह गेट था। पर गदर सा, सामने एक अस्यस्त भाषण धोर 


( ७१ ) 
विशाल काय कगार, जिसको विजय करना आसान न था। ऊपर 
'चढ़ने ओर आगे बढ़ने के हर प्रयत्न पर तुपारपात हा गया और 
'सफलता असफलता में परिणुत हो गई । 


गोरीशंकर या मौउंट एवरेस्ट 


हिमालय की अन्य चोटियों की अपेक्षा इस की सबसे ऊँची 
चोटी--संभवतः दुनिया भर का सबसे ऊँचा शिखर--गोरीशंकर 
या माइंट एवरेस्ट साहसी आदमियों को अपने साहस की परीक्षा 
देने के लिए सबसे अधिक आकर्षित करता रदा दँ। यह चोटी 
२६००२ फीट ऊँची है। इस चोटी का नाम गोरीशंकर से माडंट 
एवरेस्ट किस प्रकार हो गया, यह कहानी बड़ी रोचक दे । कहते 
हैं भारत सरकार के सर्वे विभाग के एक बंगाली बावू श्री राधानाथ 
सिकदर आधुनिक काल में इसके अन्वेषक थे। जब सिकंदर 
साहब को गणित द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस शिखर की ऊँचाई 
२६००० फीट से ऊपर है और यह दुनिया में सबसे ऊँची चोटी 
है तो वे दौड़े-दीड़े अपने अफसर कनेल एवरेस्ट के पास गये, जो 
उस सम्रय सर्वे-विभाग के सर्वे-सबवा थे और उनते बोले--'ओ्रीमन्‌ 
मेंने संसार में सबसे ऊँचे पर्वेत-शिखर का पता लगा लिया है 
ओर उस शिखर का नाम श्रीमान्‌ के नाम पर माउंट एवरेस्ट 
रखा जाना चाहिये |” उसी दिन से भारतीय पाठशाज्ञाओं की 
पाठ्य-पुस्तकों और सरकारी काग़्ज़ों में इस शि्षर छा 
आउंट एवरेस्ट ही लिखा जाने लगा। भारत-सरकार ८, 


( छर ) 


शित [97०८० (५३2९६६८८7 (0 [70078 के नक्शे सें इसका 
नाम अभी तक माउंट एचरेस्ट या गोरीशंकर दिया हुआ हे । 

श्रीराधानाथ सिक्दर द्वारा गणित से इस चोटी की झँचांई 
निकाले जाने के हज़ारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने गौरीशंकर को 
हिमालय का सबसे ऊँचा शिव्वर मान रक्खा था | पर उस पर 
चढ़ने का उन्होंने इसलिए प्रयत्न नहीं किया था कि वह देवताओं 
का घास स्थान साना जाता था ओर शास्त्र मानव को देवताओं 
के कार्मो में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते । 

गोरीशंकर का उच्च शिखर पबेतारोहियों के दिल में वर्षो 
से चुभ रहा है। वे लोग जो साहम ओर द4 से ऊँचा सिर किये 
घलने हैं और कद्दत £--हमार ऊँच उठे हुए मस्तक को देग्वकर 
दिमालय का बह उच्च शिखर मी नतमस्तक हा जाता है, व गौरी- 
शंकर के ऊँचे शिग्वर का नीचा दिखाये भिना कब शआाराम लेने 
थाने थे | पर गौरीशंकर भी ल्र्भी तक बेंसा ही अजय खा था । 
सम १६३३ में बायुयान द्वारा ३३००० फीट की ऊंचाई से, शरीर 
; 7र ३१०८५ फीट से टस शिखर का निरीक्षण 
शुगने में पीर इस ही पोटा लगे में सफलता अवश्य मिली | पर 


स्‍ दर जा ही रू का 
तय सेफ प्रभनझ सजिदान ऋा हू भी इसकऊ दच्च शिखर पर कोड 


आम हर की प्र््गा ध्य हर ग्य रा 
सोरशडर हक सम डे बच दशियार दा पथ, सन का यान सये 
म हु 
| 


( ७३ ) 


उस समय उनको योजना केवल कागुज पर ही रही । कोड सदायक 
हाथ बैटाने को तैयार न हुआ । पर सर फ्रांसिस ने हिम्मत हारना 
तो सीखा ही नहों था । १६०६ ओर १६०८ में फिए उन्होंने यत्न 
किए पर फिर भी असफल ही रहे | १६१४ ई० में जब उन्हें एक 
साथी सहायता देने को शस्तुत हो गया तो विश्व-व्यापी महायुद्ध 
ने किए-कराए पर पानी फेर दिया। सर फ्रांसिस फिर भी हताश 
नहीं हुए ओर महायुद्ध के बाद वे इस छुरगेम शिखर पर आक्रमण 
करने की योजना को कार्ये-रूप में परिणत करने के लिए रात-दिन 
अनवरत परिश्रम करते रहे। यात्रा के पूर्व की कठिलाइयों पर 
विजय प्राप्त करता सर फ्रासिस का ही काम था। इनकी 
लगन; साहस और जीवट अन्य साथियों में वरावर उत्साह फूँ कते 
रहे । 


गौरीशंकर का दुर्भेथ उत्तुग शिखर अंग्रेज़ी राज्य में नहीं 
है। इस पर चढ़ने के लिए रास्ता सिक्कम, नेपाल और तिव्वत-- 
इन तीन राज्यों से होकर जाता है। अतएव पहले इन तीनों 
राज्यों के शासकों से इस अभियान के लिए आज्ञा की गई। सन्‌ 
१६२१ ३० में हिमालय से अच्छी तरह परिचित जनरल्न ब्रस के 
अधिनायकत्व <में इंग्लेण्ड की रॉयल ज्योप्राफिकल सोसाइटी 
तथा एल्पाइन क्लब की ओर से अनुभवी परवतारोहियों का एक 
दुल गौरीशंकर पर विजय पाने के उद्देश्य से भारत आया । भारत 
की पहाड़ी घाटियों में से होकर डँचे-झँचे दर्ण' पर चढ़ते हुए थे 
लोग तिव्वत की उपत्यक्षा पर, जो १३००० फुट ऊँची है, पहुँचे और 


( ७४ ) 

फिर शिग्बर की ओर बढ़ते-त्रढ़ते ४ जुलाई १६२१ ई० को वे रॉग- 
घुक सामक स्थान पर आ गये । यहाँ एक धर्मशाला में उन्होंने डेरा 
डाल दिया । यहीं से उन्हें गौरीशंकर की चढ़ाई के रास्ते का 
अनुसंधान करना था। महीना-भर इधर-उधर स्वोलने के वाद 
नहें उत्तर-पूत के कोने से एक ऐसा मार्ग मिल गया जो एक 
सेशियर- बर्फ का स्थायी टीला-पर हो कर जाता था इससे 
वे ऊपर चढ़ सकते थ | इसी मार्ग से वे २५००० फीट तक ऊपर 
चढ़े भी | पर सितम्बर महीने के अत्यधिक जाड़े और तेज़ हवा 
से उन्हें आगे न बढ़ने दिया। बे साहसी यात्री वापिस चले 
आय, पर उन्हंनि ओरों के लिए इस उच्च शिखर पर चढ़ने का 
मार्ग प्दशित कर दिया। उनके अनुभव ने यह भी बता दिया 
गारीशंकर के लिए एक साल में कवन मह-जन के ६ सप्राह 

ही उपयुक्त है, जिनमें सर्दी ओर वर्षा का ज्ञार कम होता है । इसके 


०८ 


ग्राग-पास्ट चढ़ाद दा सदी सफलता 8 | 


( ४४५ ) 


२३००० फक्रीट की ऊँचाई पर चोथा आधारवास खड़ा 
कर दिया ! इसके वाद नी भारतीय कुली और चार अंग्रेज, 
पाँचवाँ आधारवास स्थापित करने के लिए आगे बढ़े । उनके 
दिल्लों की उमंग थी कि वे इस वार अवश्य ही गौरीशंकर पर पेर 
रख कर लौटेंगे । 

पाँचयें आधारवास के लिए रवाना होने के समय सभी 
आरोही पूर्ण स्वस्थ थे। पर प्रातःकाल मालूम हुआ कि अधिक 
परिश्रम के कारण चार भारतीय कुली पहाड़ी रोग से पीड़ित हो 
गए हैं। श्रथिक ऊपर जाने पर हवा पतली होती जाती है ओर 
उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से मलुष्य को 
साधारणतया साँस लेने में तकलीफ उठानी पड़ती है। जितने 
समय में मैदान में हम एक साँस लेते हैं. उतने ही समय में 
ऊपर चढ़ जाने पर चार था पाँच बार साँस लेना पढ़ता है, और 
कभी-कभी ती १० बार तक भी। इससे फेफड़ों पर बुरा असर 
पड़ता है और प्रायः दम घुट कर वेहोश हों जाने का भय बना 
रहता दै। एक वार मूर्लित हो जाने के वाद यदि ऑक्सीजन 
न मिले तो फिर स्वयं धन्वन्तरिं भी रोगी को बचाने में असमर्थ 
रहते हैं । ह 


अन्त सें चौथे आधारवास के सभी भारतीय कुलियों को 
लौटा दिया गया और बे चारों अंग्रेज वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल तक 
उन चारों सें से भी एक अस्वस्थ हो गया । उस को वहीं छोड़ तीन 
आगे यढ़े । रात की गिरी वक़े के कारण चारों तरक भूमि सफेद 


( ७४४ ) 

फिर शिखर की ओर बढ़ते-बरढ़ते ४ जुलाई १६२१ ६० को वे राग- 
युक नामक स्थान पर आ गये । यहाँ एक धर्मशाला में उन्होंने डेरा 
डाल दिया । यहीं से उन्हें गोरीशंकर की चढ़ाई के रास्ते का 
अनुसंधान करना था। महीना-भर इधर-उधर खोलने के बाद 

हैं उत्तर-पूर्व के कोने से एक ऐसा सागे मिल गया जो एक 
सलेशियर-- बफ का स्थायी टीला-पर हो कर जाता था इससे 
वे ऊपर चढ़ सकते थ | इसी मार्ग से वे २५००० फीट तक ऊपर 
चढ़ भी | पर सितम्बर महीने के अत्यधिक जाड़े और तेज़ हवा 
में उन्हें आग न बढ़ने दिया।व साहसी यात्री वापिस चले 
धाय, पर उन्होंने श्रोरों के लिए इस उच्च शिखर पर चढ़ने का 
मार्ग प्दरशित कर दिया। उनके अनुभव ने यह भी बता दिया 
कि गौरीशंकर के लिए एक साल में केवल मई-जून के ६ सप्राद्द 
ही इपयुक्त हैं, जिनमें सर्दी ग्रोर बना का जार कम होता है । इसके 


धप्रागनपास चटा नहीं सझता ४ । 


( ५४ ) 


२३००० फ्रीट की ऊँचाई पर घोीथा आधारबास खड़ा 
कर दिया ) इसके वाद नो भारतीय कुली और चार अंग्रेज, 
पाँचवाँ आधारवास स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। उनके 
दिलों को उमंग थी कि वे इस बार अवश्य ही गोरीशंकर पर पेर 
रख कर लौटेंगे। 

पाँचवें आधारवास के लिए रवाना होने के समय सभी 
आरोही पूर्ण स्वस्थ थे। पर आतःकाल सालम हुआ कि अधिक 
परिश्रम के कारण चार भारतीय कुल्ी पहाड़ी रोग से पीड़ित हो 
गए हैं। अधिक ऊपर जाने पर ह॒वा पतली होती जाती है और 
उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से ममुष्य को 
साधारणुतया साँस लेने में तकलीफ उठानी पड़ती है। जितने 
समय में मैदान में हम एक साँस लेते हैं उतने ही समय में 
ऊपर चढ़ जाने पर चार या पाँच बार साँस लेना पड़ता है, और 
कभी-कभी ती १० वार तक भी। इससे फेफड़ों पर घुरा असर 
पडता है और प्रायः दम घुट कर वेहोश हों जाने का भय बना 
रहता है। एक वार मूर्छित हो जाने के बाद यदि ऑक्सीजन 
न मिले दो फिर स्वयं 'वन्वन्तारिं भी रोगी को बचाने में असमर्थ 
रहते हैं। 


अन्त में चौथे आधारबास के सभी भारतीय कुलियों को 
लौटा दिया गया और बे चारों अंग्रेज वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल तक 
उन चारों में से भी एक अरवस्थ हो गया | उस को वहीं छोड़ तीन 
आगे यढ़े | रात की गिरी बर्फ़ के कारण चारों तरफ़ भूमि सफेद 


( ४६ ) 


हो गई थी ओर इस बात का पता लगाना कठिन थाक्ि 
कहाँ ग्वाई दे और कहाँ पत्थर। नम वर्फ के नीचे गड़ढे छिपे 
थे, ज्ञिन पर पेर पड़ जाने के बाद मृत्यु के अतिरिक्त ओर 
कोई भी चारा नहीं था | कठिनाइयों का अन्त यहीं तक न था। 
तीनों आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जा रहें थे, त्यॉ-त्योँ साँस लेना 
आर कठिन हो रहा था। धीरे-घीरे ऐसी स्थिति सामने शा गई 
ऋ सड़े होकर चलना असम्भव था। पर वे फिर भी आगे बढ़ते 
गए | उन्‍हें हाथ और पाँव के सद्दारे रेंगना तक स्वीकार था पर 
पीछे हृठना नदीं। थादढ़ी सी दूर तक रेंगने के बाद उन्हें साँस लेने 


न 


के लिए ठहरनसा पटना था। 


( ७४७ ) 
आधारवास के भिक्रट पहुँचते-पहुँचते हवा के एक मोंके ने 
मोमबत्ती घुका “दी। अब तो निराशा ने उन्हें घेर 
लिया। दीसों अन्धेरे में सावधानी से रास्ता टटोलते बढ़ रहें 
थे। सौभाग्य से एक के हाथ उस रस्सी का छोर आगया जो 
चौथे आधारबास को जाती थी। इस रस्सी को सहारे तथा 
मार्ग-दशन के लिए ही बाँध रक्खा था। वे किसी तरह आधार- 
वास में पहुँच गए, उन्हें इतनी तेज्ञ प्यास लगी थी कि उनकी 
जीम सूखती जा रही थी। प्रश्न था कि आग कहाँ से आचे, 
बफे से पानी कैसे तैयार हो । इसलिए थोड़ी सी त्रांडी पीकर ये 
सोने के लिए अपने-अपने चमड़े के गे थेलों में घुस गए। 
सुबह उठकर वे तीसरे आधारवास को चल पड़े । उनके वापस 
जाने के वाद मल्री, क्रॉफड और समरवेल नामक आरोही १४ 
मज़दूरों को साथ लेकर आगे बढ़े। बफे बहुत पोल्ली थी। कहीं 
कहीं तो घुटनों तक बफे में धैंस जाने की नौबत ञआा जाती थी। 
राम-रास करके दो घंटे में यह रास्ता ते हुआ। आगे की चढ़ाई 
इससे भी अधिक कठिन थी | सब लोग केंप सें रस्से बाँध कर 
उसके सहारे बढ़ रहे थे। कुलियों को कई टोलियों में बाँट 
दिया गया । पोली बफे को पार करते पर कड़ी बफे मिली । उन 
प्रदेशों पर कड़ी बर्फ मिलने पर भी बहुधा बहुत धोखा हो जावा 
था | उपर-ऊपर तो बफ़े की मोटी और कड़ी तहें होती हैं, और 
नीचे गहरे गढ़ढे ओर खोहें। एक-एक कदम फ़ूँक-फूँक कर 
रखते हुए लगभग छः हज़ार फीट का रास्ता उन्होंने ते कर 


(. उप 


लिया । गोरीशंकर का उच्च शिखर अब केवल २००० फ्रीट 
शेप था। 


दोपहर को डेढ़ बज के लगभग मलेरी एक स्थान पर सुर्ताने 
के लिए बेंठ गया । उसके पीछे मजदूरों की टोनियाँ 
आगे बदती रहीं। जहाँ पर मलेरी बेठा था उससे थोड़ी दर 
ऊपर की तरफ बर्फ की चद्रान लटक रही थी। हवा बन्द थी और 
धूप चमक रही थी। चारों श्रोर गम्भीर शान्ति का साम्रास्य था । 
किसी दुघदना के घने की आशंका तक न की जा सकती थी। 
सहसा बने जोर की आवाज हुई ऐसा मालूम हुआ, मानो 
बिकद भूचाल पा गया है । पैरों नले की जमीन खिसक गई। 
धागेटियों को फीरन की इस बात की आशंका हुई की काई 
विशालफाय चढ्रान गिसके गई है जो लोग आ्राग बंद गये थे 


टनि शंडित डामभर पे की ओर देखा। वह विशानकाय 
जा 9, 


घर, का सट्रार दाना | धर जगट से गायय थे । 
ह > 0०५ # 77७ 
इस घट़ान का झगाद एदछ बढ़ा भाएा सा दिशाइ दे रहा था। 


( ७६ ) 
किसी तरह बाहर निकल आये | होश में आने ओर स्वस्थ होने 
पर उन्हें मज़दुरों की किक्र पढ़ी । नीचे की ओर देखने पर मालूम 
हुआ कि १४५० फ्रोट की दूरी पर कुलियों की एक टोली तो मीजुद 
है, चाकी सब ला-पता हैं । 


नीचे वाले कुलियों ने इशारे से बताया कि बीच की टोलियाँ 
बर्फ में दव गई हैं। मलेरी और उसके दोनों साथी तुरन्त नीचे 
उतरे । बफ खोदना शुरू किया | पहले एक मज़दुर बाहर निकला। 
चह विल्ञकुल्न निष्प्राण हो रहा था। ताज़ी हवा लगने पर शीघ्र ही 
होश में आ गया। ज्यादा खुदाई करने पर एक ओर व्यक्ति बाहर 
निकला । उसके प्राण-पस्लेरू उड़ चुके थे। अब खुदाई का काम 
ओर अधिक तेजी से शुरू किया गया। सब लोग तीन टोलियों 
में चेंट गये। एक जगह बर्फ के बाहर रस्सी का छोर निकला 
हुआ मालूम हुआ | वहाँ खुदाई करने पर एक व्यक्ति और मिला | 
वह भी मर चुका था। एक और व्यक्ति ओंधा पड़ा हुआ पाया 
गया। ऑक्सीजन के पीपे उसकी पीठ पर बंधे हुए थे। वह वेफे 
की चट्टानों में चुरी तरह फंस गया था। उसे बड़ी मुश्किल से 
बाहर निकाला जा सका । सौभाग्य से उस समय तक वह जीवित 
था । उसकी टोली में पाँच आदमी थे | उनमें से केचल एक ही 
जीवित निकलना | शेष चारों दवबकर मर चुके थे। तीसरी टोली 
में दो जीवित और दो मरे हुए निकले। इस तरह उस देवी 
दुधेटना में फँसकर देखते-देखते सात व्यक्तियों का बलिदान हो 
गया। यह अपने ढेँग की पहली दुर्घटना थी।जो लोग जीबित 


( ८० ) 

बचे थे इनकी दशा भो बड़ी शोचनीय थी। सेवा-शुश्र॒पा करके 
हिसतो तह से उन्हें नोचे पहुंचाया सया । तीसरे पड़ाव में पहुँच- 
फर यात्रियों और मजदूरों ने मिलकर मृत व्यक्तियों के स्मारक- 
स्वरूप पत्थरों का एक ऊँचान्‍सा खम्मा चुन दिया। उस अब- 
सर पर सभी ऊकुलियों न-विशेषह्वर जिनके सम्बन्धी इस 
दुसदना में काम आये थ--बढ़े साइस और थेये छा परिचय 
दिया। 


( ८5१ 2 

उनकी जितनी भो प्रशंसा की जाय, कम है। एवरेस्ट की चढ़ाई 
में अब्र तक जो कुछ भी सफलता मिली है उसका अधिकांश श्रेय 
इन्हीं वीरों को है।ये लोग कई बार २४-२६ हज़ार फ्रीट की 
ऊँचाई तक जा चुके थे। वह भी खाली हाथ नहीं दुस-दस 
पन्‍्द्रह-पन्द्रह सेर का भारी बोका पीठ पर लाद कर। अंग्रेज यात्री 
तो खाल्ली हाथ ऊपर पहुँच जाते थे। खेमे, खाद्य-सामग्री, ऑक्सी- 
जन के पीपे तथा अन्य सत्र ज़रूरी सामान जिनक्ने बिना साहच 
लोग उन पहाड़ी प्रदेशों में एक मिनट के लिए भी न ठहर सकते 
थे, यही ग़रीत्र छुली अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर ले 
जाते थे और स्वयं कष्ट और यातनाएँ फेलकर साहब लोगों को 
आराम पहुँचाते ओर अन्त में इन्हीं लोगों की सेवा में अपने 
प्राण तक निछावर कर देते । हिमालय-प्रदेश की चढ़ाई के इति- 
हास में इन चीरों का सास अमर रहेगा। 


[३ हक 


हिमालय पर विजय न हो सकी | वह शअजेय रहा। पर 
इन विफलताओं के अनुभवों से ज्ञाभ उठाकर वोरों ने एक 
बार ओर प्रयत्त करने का संकल्प क्रिया | 


दो वर्ष बाद सन्‌ १६२४ में, ठीक उन्हीं दिनों और उन्हीं महीनों 
में फिए एक दल गौरीशंकर पर चढ़ाई करने आ पहुँचा। जनरल 
न्नस ही इनके नेता थे । इस बार उन्होंने चुन-चुनक्र साथी साथ 
लिये थे। सामान में थोड़ा बहुत परिवर्तेन किया गया। पिछले 
आक्रमण में चार आधारवास कायप ऊफिये गए थे, पर इस बार 


( मऊ» ) 
विचारे का त्ामनिशान भी बाकी नहीं रहता। उसके बाद तो 
रसके तीनों साथी भी उसी तरह सावधानी से रस्सी का छोर 
पकड़ने में सफल हो सके। कुछ दिनों तक पड़ाव तीसरे आधार- 
वास तक सीमित रहा | 


अब मौसम ने भी रंग पलटा ओर एक्र दल ने पाँचवाँ और 
छठा आधारवास अनेक कठिनाइयाँ मेलकर वना दिया। नादेन 
ओऔर समरवेल नामक दो अंग्रेजों ने यहीं से गौरीशंकर के तुग 
शिखर तक चढ़ जाने का निश्चय किया। समरपेत् का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं था पर वह पुराना खिलाड़ी था। सन्‌ १८६२ में सलेरी 
के साथ भी वह था। उसने आगे बढ़ने के इरादे को नहीं छोड़ा । 
जून को प्रातःकाल चाय-पानी से निवृत्त हो उन्होंने आगे 
बढ़ना शुरू कर दिया। २७४०० फीट की झँचाई पर पहुँचने पर 
साटन के नेत्रों में पीड़ा, शुरू हो गई। उसे एक के स्थान पर दो 
चीज़ें दिखाई देने ल्गीं।फिर सी नाटेन और समरवेल आगे 
बढ़ते गये। 
उन का आगे बढ़ता बहुत हो धीरे-धीरे हो रहा था। गति 
एकदम शिथिल थी। लाटन की इच्छा थी कि बीस कदस- 
चढ़कर साँस लिया जावे, पर वे तेरह कदम भी कठिनता से 
चढ़ पाते थे कि साँस फूल जाती थी। ज्यों-ब्यों ऊपर बढ़ते थे 
त्यों-स्यों हवा की नमी कम होती जा रही थी। अब तो 
एक दस पतली, सझ्त और सूखी हवा से वास्ता पड़ने लगा। 
समरपेत्त का गन्ना सूख गया। वे पाँच मिनिट आगे बढ़ते और 


( छ४ ) 


दूस मिनिट तक विश्वास लेते, तब कहीं ओर पाँच मिनिट चलने 
योग्य बनते । 

दोपहर तक दोनों मौरीशंक्र की अन्तिम चोटी के चीचे की 
उपत्यका पर पहुँच गए। अब तक समरवेल की खांसी ने विकराल 
रूप धारण कर लिया था| वह आगे नहीं बढ़ सका । लाचार हो 
वहीं रुक गया। साटन एक प्रकार से अन्धा-सा हो रहा था, पर वह 
प्राणों की बाज्ञी लगा कर अक्रेला ही बढ़ता चला गया और 
किसी के साथ न होने के कारण वह रस्से से भी काम नहीं ले 
सका । रस्सा बाँधता तो केसे ? और सामान ही कहाँ था ? थक 
कर चूर-चूर हो रहा था। आँख की पीड़ा बराबर बढ़ती जा रही 
थी। फिर भी वह र८१२६ फीट तक बढ़ गया। यहाँ पहुँचते- 
पहुँचते उसे एक बज गया। अब तो गोरोशंकर का सबसे ऊँचा 
शिखर एक हज़ार फीट से भी कम रह गया था, पर नाटल वहाँ 
तक पहुँचकर फिर लौटकर नहीं आ सकता था। ल्ोभी की तरह 
उसने एक बार गौरीशंकर के दुगंम शिखर को देखा और लौटने 
लगा । अब तक कोई भी मनुष्य र८१२६ फीट तक की झँचाई 
पर जाकर जीविन नहीं लौटा था । 

नाटेन जीवित तो लौट आया पर वह सर्वेथा अन्धा हो गया 
होता, यदि आँखों के कुशल डाक्टरों ने उसका उपचार पूरी चतु- 
राइ से न किया होता । 

नाटेन के वापिस आने के बाद पूर्व-परिचित मलेरी और २१ 
चपे के नवयुवक इविन ने चढ़ाई के लिए कम्रर कसी । मज़ेरी 


( ८४ ) 

रात-भर लाटेन से वाते' करता रहा । छः जून को वे दोनों चल 
पड़े । इनके साथ छः कुल्ली थे। उसी दिन वे पांचवें आधारवास 
पर पहुँच गए और फिए शाम होते-होते छठे पड़ाव पर जा 
पहुँचे | वहाँ से सभी कुलियों को पांचवें पड़ाब पर लौटा दिया 
गया | ७ जून को ओडेल कुछ अन्य कुलियों के साथ पांचवें 
पड़ाव पर लौटे । उनके हाथ मक्लेरी ने यह पत्र भेजा कि वे सारा 
सामान छठे आधारवास में छोड़ केवल दो आक्सीजन के पीपे 
लेकर आगे बढ़ गए हैं | कुतुबनुमा तक साथ नहीं ले गए। मीसम 
एक दम अच्छा ओर अनुकूल हे | 


एक दिन तो ओडेल पांचवें पड़ाव पर उनकी प्रतीक्षा में रहा । 
पर जब मसलेरी ओर इविंन न आए तो वह छठे आधारवास को 
चल्न पड़ा | यह पड़ाच २६१०० फीट पर था। वहां पहुँचकर उसने 
पर्वेत-शिखर की ओर दृष्टि दौड़ाई। इन्द्रधनुप और वादल एक- 
दम विलीन हो चुके थे। शिखर के आसपास वाययुमस्डल पूर- 
तया स्वच्छ था। उसने दूरबीन से देखना शुरू किया। उसने 
देखा कोई काल्ा-सा धव्बा अन्तिम शिखर के नीचे के हिस्से की 
चढ़ाई पार कर ऊपर बढ़ रहा था | अवश्य ही वह धब्बा या 
तो मल्लेरी था या इविन । दूसरा घव्बा भी उसके पास पहुँचने का 
यत्व कर रहा था । उस समय १२ बजकर ४० मिनट हो चुके थे । 


शअ्चानक वादल घिर गरुए और छुद्दरा छा गया | फिर कुछ भी 
नहीं दीख पड़ा | तीन दिन तक ओडेल्न ने उनकी प्रतीक्षा की । कीन 
आता, मलेरी और इर्बिन तो हिमालय की वेदी पर वलि चढ़ चुके थे । 
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जनरल बत्रूस की यह पार्टी जब वापिस लौटी तो अनगढ़ 
पत्थरों का एक स्मारक वहाँ बनाती आई । हिमालय की 
छाती पर खड़ा यह पत्थरों के ढेर का स्मारक हमें हिमालय को 
जप हः अप ८ 
बेदी पर बलिदान होने वाले साहसी भारतीय कुलियों और 
अंग्रेज आरोहियों की स्मृति को बराबर याद कराता रहेगा । 


इतने बलिदानों के बाद भी मानव से हार नहीं सानी। 
१६३३ में हारटलेज की अध्यक्षता में एक और दल आगे 
बढ़ा । २९ मई तक यह दल २४६०० फीट चढ़ गया ओर 
२६ मई तक दल के तीन सदस्य हैरिस, वेगर और लांगलेंड 
आठ भारतीय कुलियों की सहायता से २७४०० फीट तक ज्ाने में 
सफल रहे । ११ जून तक लगातार प्रयत्न होते रहे पर अन्त में 
इन्हें भी वफ की अत्यधिक वर्षा के कारण निराश होना पड़ा। 
१६३४ में फिर प्रयस्त असफल रहा और १६३१८ के प्रयत्न के 
विफल हो जाने के बाद संसार में दूसरे महायुद्ध का भेरव रूप 
सामने आ गया | अतः इधर ध्यान ही केसे जा सकता था ? 


यह्यपि हिमालय अब तक अजेय रहा तो भी हिमालय पर 
चढ़ने की उत्कृष्ट लालसा मनुष्य के साहस का जीवित प्रमाण हे । 
अब तो घिमान की सहायता से और भी सेंकड़ों बातों का पता लग 
गया है | अतः अब जो प्रयत्न होगा उसमें हिमालय को अवश्य 
दही पराभूत होना पड़ेगा । द 

मानव-स्वभाव की विशेषता यही है कि गुप्त रहस्यों के उद घा- 
टन में असफल होने पर सी वह नए प्रय॒त्तों से मुँह नहीं 


( ८७ ) 
मोड़ता | अब तक के लगातार प्रयस्नों से हमें ऐसा मालूम होता 
है कि मानव कभी भी हारकर नहीं वेठेगा, हार हिमालय की 
ही होगी | जो तिर पर कफन वॉधकर वलिदान होने में जरा भी 
चक नहीं खाते उन दुस्साहसियों को कोप में असफलता? शब्द 
ढू दूने पर भी नहीं मिलता | 


१६४२ इईं० में हिमालय की अजेय चोटियों पर चढ़ने के लिए 
कई पुरुषार्थी दक्ष गए। आक्सफोड विश्वविद्यालय ने अगस्त में 
सात नवयुवकों का दल सेजा | १४ दिसम्बर सन्‌ १६५०९ को ४ 
जापानी सदस्यों के एक पषतारोही दल ने काठमांडू से प्रस्थान 
किया | इस दल के नेता थे डा० इमानिशि | इस दल के सदस्य 
डा० टागकी और डा० हयाशी दो टन सामान जानवरों पर लाद- 
कर पहले ही पैदल प्रस्थान कर चुके थे। 


यह दल हिमालय की मानसलू ( २६६५० ) फोट, अन्नपूर्णा 
(२५८०० फीट), हिमालय चुली (२४८०१ फीट) नामक चोटियों 
पर आरोहण करने गया। डा० इमानिशि ने वक्तव्य निकाला कि 
न्नपूर्णा नामक चोटी पर एक फ्रांसीसी यात्री ने सन्‌ १६४० ई० 
में आरोहरण किया था । हमारा दत्न उसका पुनः निरीक्षण करेगा। 
इस दल्ल की एक विशेषता यह है कि अन्य दल तो आक्सीजन 
यत्र के साथ यात्रा करते थे किन्तु यह दत्त उक्त यंत्र के विना 
ही गया है। सानसत श्वग पर असी तक कोई यात्री नहीं 
पहुँचा था इस जापानी दल ने सर्वेप्रथम उस पर आरोहण का 
प्रयास किया | 
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सन्‌ १६५३ ई० की साहसपूर्ण चढ़ाई ने अजेय एवरेस्ट को 
गम्य सिद्ध कर दिखाया । शेरपा तेनसिह २८ मई, सन्‌ १६४२ 
को स्विस अभियान के एक सदस्य श्री रेसेन्ट लम्बटें को साथ 
लेकर २८२,१४ फुट तक पहुँचा था और एवरेस्ट चोटी तक पहुँचने 
को भी उद्यत था | तेनसिंह लक्ष्य तक पहुँचना चाहता था और 
इसके लिए आज्ञा भी चाही परन्तु दक्ष के नेता ने यह सोचकर 
कि कहीं एवरेस्ट-विजय का सेहरा तेनसिंह के सिर न बेंघ जाय 
उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तेनसिंह के हृदय में एवरेस्ट- 
विजय के अरमान शोले वनकर धधक रहे थे। यदि बह स्वीकृति 
पाता तो निश्चय ही आज्ञ एवरेस्ट-विजय की कहानी एक वर्ष 
पुरानी हो गई होती, परन्तु परवश तेनसिंह को हठात्‌ वापस 
लोटना पड़ा । 


फिर भी २८२१५ फुट तक की चढ़ाई से तेनलिंह से एवरेस्ट 
के इतिहास में अपना उच्चतम स्तरों स्थिर कर दिया ओर उसने 
उसी क्षण एवरेस्ट की महान्‌ चुनीती को स्वीकार करते हुए यह 
ठान लिया कि आगामी अभियान में एवरेस्ट पर विजय करके 
ही दम लूगा। 


मार्च सन्‌ १६५३ में त्रिटिश अभियान के साथ जाने का 
शर्तेनामा भरने के पू्वे तेनसिंह ने अपने गत स्विस अभियान 
के कटु अनुभवों को सम्मुख रखते हुए यह शर्ते ज्लिखया ली 
थी कि यदि में वोटी तक जा सकूगा तो अकेला जाने को 
स्वतन्त्र होऊँगा और मुझे किसी आधार पर रोका नहीं जा 
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सकेगा। दल्ल के नेता कर्नल जान हन्ट ने तेनसिंह की फेवल यह 
शर्ते ही नहीं मानी अपितु उसे अपने मरिदिश दुल्त का सदस्य 
बनाना स्वीकार किया | परन्तु श्री हन्ठ सहोदय ले आश्यासन 
देकर अपनी परम्परागत कूटनीति के अनुसार तेनसिंह को दल 
का अधिकृत सदस्य बनाने का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। 
हां, प्रोढ़ानुभवी, अदम्य साहसी, हिम सम्राद के अनुभव का 
लाभ उठाने की भावना से प्रेरित होकर तेनसिंह को सदस्यों जेसी 
सुविधा जरूर दे दी गई | इस चढ़ाई से पूर्व तेनसिंहू कई बार 
एबरेस्ट की चोटियों का आरोहण करने का प्रयास कर चुका 
था। पू्व अभ्यास तथा अनुभव के आधार पर तेनसिंह इंच-इंच 
भर सागे एवं छ्षण-कुण के मोसस से परिचित था। आरोहण की 
इस बार की यात्रा से वेनसिंह की विजय-पिपासा शास्त हुई। 
तेनसिंह के साथ शिखर की दुर्गम चोटी तक पहुँचने का श्रेय 
हिलेरी को भी प्राप्त हुआ । 


रवीन्द्रनाथ की रुस-यात्रा 


स्थान--रूस । दृश्य, मास्की की उपनगरी का एक प्रासादभवन 
जँगले से देख रहा हूँ--द्गिन्त तक फेली हुई अरण्य भूमि, सडज 
रंग की लहरें उठ रही हैं। कहीं स्याह सब्ज़, कहीं फीका बेंगनी -- 
मिश्रित सब्ज, कहीं पीलिया सब्ज-हिलोरें-सी नज़र आ रही हैं । 
वन की सीमा पर बहुत दूर गाँव की भोपड़ियाँ चमक रही हैं। 
दिन के करीब दस बजे हैं। आकाश में बादल-पर-बादल धीमी 
चाल से चले जा रहे हैं। बिना वर्षा का समारोह है, सीधे खड़े 
पॉपलर वृक्षों की चोटियाँ हवा से नशे में कूम सी रही हैं । 


कब 


मारकों में कई दिस तक जिस होटल सें था, उसका नाम है 
प्रेम्ड-होठल । बड़ी भारी इमारत है, पर हालत अत्यन्त द्रिद्र, 
सालो धनादढ्य लड़का दिवालिया हो गया हो । पुराने जमाने का 
असवाव है, कुछ बिक चुका है, कुछ फट गया है, जोड़ने 
और थेगरा लगाने योग्य नहीं, मेले-कुचैले कपड़े हैं, धोबी 
से सम्बन्ध नहीं । सारे शहर-भर की यही हालत है। अत्यन्त 
अपरिह्िन्नता के भीतर से नवाबी जमाने का चेहरा दिखाई दे 
रहा है, जैसे फटे कुरते में सोने के बटन लगे हों, जेसे ढाके की 
घोती में रफू दूर से चमक रहा हो। आहार-व्यवहारों में ऐसी 
सर्वेव्यापी निर्धनता योरप में और कहीं भी देखने में नहीं आती । 
इसका मुख्य कारण यह है कि ओर सब जगह धघत्ती-द्रिद्र का 
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भेद होने से धन का पु'जीभूत रूप सबसे ज्यादा बढ़ा द्ोकर 
£३ कप 


निगाह के सामने पढ़ता है | 


बहाँ दरिद्र रहता है यवनिका के पीछे नेपथ्य में, जहाँ का 
सब कुछ वेसिलसिले का, बिखरा हुआ, गन्दा, अस्वास्थ्यकर हे। 
जहाँ दु्देशा ओर वेकारी के घोर अन्यकार के सिवा ओर कुछ 
दिखाई ही नहीं देता | परन्तु बाहर से आये हुए हम जहाँ टिकत्ते 
हैं वहाँ के जैंगले से जो कुछ देखते हैं, हमें सब समद्ध, सुशोभित 
ओर परिपुष्ट ही दिखाई देता दे । यह समृद्धि यदि समान रूप से 
बॉट दी जाती, तो उसी से पता लग जाता कि देश में धन ऐसा 
कुछ ज्यादा नहीं हे, जिससे सबको खाने-पीने को काफ़ी तोर से 
जुटता। यहाँ भेद नहोने से ही धन का चेहरा बिगड़ गया है । 
दीनता में भी कुरूपता नहीं है, हे अकिंचनता | देश-मर में फेला 
हुआ ऐसा अधन ओर कहीं देखा नहीं, इसीसे सबसे प्रथम 
हमारी दृष्टि उसी पर पड़ती हे। अन्य देशों में जिसे हम सर्व- 
साधारण समभते हैं, यहाँ केवल वे ही रहते हैं । 

मास्को की सड़कों पर सब तरह के आदमी चल फिर रहे हैं। 
किसी में शान-शोकत नहीं, कोई फीट-फाट नहीं । देखने से मालूम 
होता है कि सानो अवकाश-भोगी समाज यहाँ से सदा के लिए 
विदा हो गया है। सभी कोई अपने हाथ पेरों से काम-घन्धा करके 
जीवन बिताते हैं। बावूगीरी की पालिश कहीं है ही नहीं। डा० 
पेट्राय नामक एक सज्जन के घर जाने का काम पड़ा है, वे वहाँ 
के एक प्रतिष्ठित आदसी हैं, ऊँचे ओहदेदार हैं। जिस मकान में 


पुरुषार्थी ताता 


भारतीय महापुरुषों में जमशेद जी नसरवान जी ताता का 
एक प्रमुख स्थान है। उद्योग-जगत्‌ में पश्चिमी देशों की बराबरी 
में भारत भी गौरव-पूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। यह सचमुच 
ताता की ही साहसिकता का परिणाम है| देश-सेवा ओर समाज- 
सेवा के लिए लालायित ताता, बिपदाओं ओर बाधाओं के पहाड़ 
की भी परवाह नहीं करते थे। हमारे लिए उनका पुरुषार्थी-जीवन 
आदशे हे । 

३ मार्च सन्‌ १६३८ ई० को गुजरात के नवसारी ग्राम में 
इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज़ 'बहरास जी? उम्र प्रकृति के 
व्यक्ति थे। उन्तकी उम्रता ही के कारण लोग उन्हें 'ताता? कहने 
ज्गे और धीरे-धीरे यह नाम उनके चंश के साथ जुट गया। 
ताता जी के पिता नसरवान जी उच्च विचार के एक सम्प्रान्त 
व्यक्ति थे, अतः उन्होंने ताता जी की शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
की । प्रारम्भ से ही व्यापार में जमशेद ताता की विशेष रुचि 
रही । पिता के सम्पर्क में इन्होंने व्यापारिक अनुभव प्राप्त किया, 
फिर थे हॉँगकाँग चले गये | 

व्यापार-कला अध्ययन करके वापस आने पर ताता जी ने 
जिस ताता कम्पनी की स्थापना की, उसका आज विश्व में एक 
विशेष स्थान है। राष्ट्र-हित्च की विशुद्ध भावना से प्रेरित होकर 
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व्यापार-कला का अनुभव प्राप्त करने के लिए इन्होंने अनेक देशों 
का असण किया | लंकाशायर ओर मैनचेस्टर का निरीक्षण कर 
ताता जी इस निष्कष पर पहुँचे कि इनका आधार प्रधानतः भारत- 
वर्ष के शोषण पर ही आश्रित है। मिल-सम्बन्धी अमुभव प्राप्त 
कर भारत वापिस आने पर ताता जी ने नागपुर के पास इम्प्रेस 
मिल स्थापित किया । 


इम्प्रेस मिल की स्थापना के पश्चात्‌ इनका ध्यान सूत ओर 
रूई की ओर गया। फल्लस्वरूप सूत कातने फा कारखाना भी 
भी खुल गया । लम्बे रेशे की रूई की समस्या का समाधान करने 
के लिए ये मिश्र गये। वहाँ अच्छी प्रकार अध्ययन के उपरान्त 
लौटने पर नवसारी में मिश्र की कपास के बीज का प्रयोग किया, 
जिसमें ताता ्ञी को अपूर्व सफलता मिली। उनका यह प्रयोग 
भारतवर्ष के लिए बढ़ा हिंतकर सिद्ध हुआ | उन्होंने कपास की 
खेती पर एक सुन्दर पुस्तक भी लिखी हैलो बहुत ही महत्व- 
पूर्ण है। 


ताता जी बड़े ही स्वाभिमानी तथा कमठ व्यक्ति थे | देश के 
स्वाभिमान की रक्ता ही उनका सदा प्रधान उद्देश्य रहा। जिस 
कास को आरम्भ करते थे पूरा करके ही छोड़ते थे। बड़ी-बड़ी 
विदेशी व्यापारी कम्पनियों को भी उनका लोहा मानना पढ़ा था। 
चस्त्र-व्यवसाय में पूणे सफल्नता प्राप्त कर ताता जी लोहे के व्यव- 
साथ की ओर भुके । क्योंकि वस्त्रों ही की भाँति लौह वस्तुओं 
के लिए भी भारतवर्ष विदेशों का मुँह देखा करता था | 


पंजाबी पुरुषार्थी 
सर गंगाराम 
[ पंजाब का बच्चा-वच्चा सर गंगारास के नाम से परिचित है। 
पंजाब ने उद्योग-जगत्‌ में ज्ञिन पुरुषार्थों वीरों को उत्पन्न क्रिया है, 
डनमें सर गंगाराम का स्थान बहुत छँचा है | सर गंगाराम ने अपने 
पुरुषार्थ के बल से देश की जो सेवाएँ कीं, उन्हें पंजाब भूल नहीं 
सकता | इस पाठ में उसी वीर पुरुषार्थी के पुरुषार्थ का वर्णन है | ] 


संसार के रंगमंच पर पुरुषाथे के गीत गाने वालों में 
भारतीयों का भी श्रेष्ठ स्थान है | यद्यपि भारतवर्ष में अवनति 
का युग है, तो भी कभी-कभी भारत साता अपनी गोद के ऐसे 
लाल को संसार के सामने प्रगट कर देती है, जिसकी ज्योति 
को देख कर सारा संसार आश्चय-चकित हो उठता है। महात्मा 
गांधी भारतीय माता के तो ल्ञाज् थे। संसार में ऐसा कौन 
पुरुष है, जो मानवता के मैदान में महात्मा गांधी की समता 
करेगा ? महास्मा गांधी भारत की इस दरिद्रावस्था में भी जगत्‌ 
की मानवता को एक ऐसी अमूल्य वस्तु दे गए हैं. जिसकी ओर 
संसार के बड़े-बड़े बेभवशाली देशों का ध्यान भी न जा सका 
था । भारत संसार में अपनी इसी आदशंवादिता से सदा से पूज्य 
बनता चला आ रहा है। मानवता-तेत्र में ही नहीं उद्योग जगत्‌ 
में भारत मावा के लाल आज अपने प्रकाश से सारे संसार को 
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आश्चय में ढाल रहे हैं। भारत माता के ऐसे लालों में खर गंगा- 
राम का नाम विशेष गये से लिया ज्ञा सकता है। सर गंगारास 
इस समय संसार में नहीं हैं, पर उनके पुरुषाथे की कहानी इस 
समय भी भारतीय बच्चों की रगों में जीवन और जागृति का 
संचार कर रही दे | 


सर गंगाराम जीवन और जागृति की मूर्ति थे। पुरुषा्थे उन- 
की रग-रग सें भरा हुआ था। उन्होंने अपने पुरुपार्थे की शक्ति 
से ही अपने लिए एक ऐसे च्षेत्र का निर्माण कर लिया, जिसके 
लिए लोग आज भो उन्हें धन्य-धन्य कह रहे हैं। उन्होंने अपनी 
उन्नति तो की ही, देश के युवकों के सामने आगे बढ़ने का एक 
आदशे सिद्धांत भी रकखा। हमारे देश के नवयुवक जो जेबों 
सें प्रमाण-पत्र ढाले हुए नौकरियों की खोज सें ही अपना जीवन 
व्यतीत कर देते हैं, यदि सर गंगाराम के उपस्थित किये हुए 
आदशों के पथ पर चर्ले तो युवकों के कष्ट द्वी दूर न होंगे, बल्कि 
देश की दरिद्रता सें भी अधिक कमी होगी। आज इस 
भारतवर्ष को सर गंगाराम ही ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है| 
आवश्यकता इसलिए है, कि वे अपने साहस, पुरुपा्थ और उद्योग 
से उसकी रगों में जीवन दौड़ायें। आज साहस, उद्योग और 
पुरुपाथ ही के अभाव से तो सारा देश रो रहा है, कंगाली से 
चौर्कार कर रहा है । 


सर गंगारास जगत्‌ के उन महापुरुषों में थे, जिसकी प्रगति 
को हिमालय की ऊंची श्रेणियां भी रोकने में असमर्थ होती हैं 
|| 
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ओर जो अपने पुरुषाथे की शक्ति से कांटेदार भाड़ियों को भी 
पुष्पमय बना देते हैं। कया था सर गंगाराम के पास ? एक 
साधारण से वंश में उत्पन्न हुए थे और उनका जीवन ढँका 
हुआ था सम्पूर्ण अभावों से , किन्तु उन्होंने कमी इसकी चिन्ता न 
की | वे जब जीवन ज्षेत्र में आगे निकले, तब बराबर आगे बढ़ते 
ही गये। विपत्तियां-चाधाएँ आती थीं और उनके वज् ऐसे पुरु- 
पाथ से टकराकर छिल्न-भिन्न हो जाती थीं। वे साहस-शक्ति के 
साथ बरावर आगे बढ़ते ही गए । और इतना आगे बढ़ते गए कि 
आज सारा संसार उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है । 


आज भारत के कोने-कोने सें सर गंगाराम अपत्ती उदारता 
ओर अपने पुरुषार्थ से सू्थे की भांति चमक रहे है, किन्तु एक 
दिन था जब थे भी एन्ट्रंस पास एक साधारण विद्यार्थी के रूप में 
नोकरी के लिए लाहोर की सड़कों पर भटक रहे थे। कौन जानता 
था आज जो विद्यार्थी घुम-घूम कर दया का अनुसंधान कर रहा 
है, एक दिन सारा देश उसी की उदारता से नत-मस्तक हों 
उठेगा। सचमुच आज सारा भारतवपे सर गंगारास की उदारता 
से नतमस्तक हो उठा है। सेंकड़ों संस्थाएँ आज उनके पुरुपाथे द्वारा 
अर्जित की हुई सम्पत्ति से संचालित हो रहो हैं, लाखों और 
करोड़ों विधवाओं और अनाथों का पेट भर रहा है, और पा रहे 
हैं सेकड़ों उनसे शिक्षा | क्‍या इतसे पर भी उनकी उदारता के 
न्मुख देश का मस्तक नत न हो उठा होगा ? इतना ही नहीं 
बल्कि मेरा तो कहना यह है, कि यदि देश का हृदय मौन रूप से 
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उसके पुरुषार्थ की जाप करता हो तो आश्चय क्या ? क्योंकि 
उत्तका पुरुषाथे साधारण नहीं असाधारण था। वह एक ऐसे 
व्यक्ति का पुरुषार्थ था, जो साधनहीच था और घिरा हुआ था 
जिसका जीवन कांटेदार माड़ियों से। रारीब की सिसकती हुई 
कुटिया में जन्म लेकर संसार के कल्याण के लिए आगे बढ़ना 
जगत के विरले ही व्यक्तियों का काम है। इस दृष्टि से सर गंगा- 
राम भारतीय महापुरुषों में बहुत आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं । 
उन्होंने सचमुच कांटेदार भाड़ियां में चलकर गरीबों का कल्याण 
किया और दिया है उनके सुख ओर शान्ति के लिए अपने रक्त 
का दान | 


हाँ, तो एक दिन सर गंगाराम साधारण विद्यार्थी के रूप में 
लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे। घुमते-घूमते वे एक आफिस में 
पहुँचे, जहाँ उनके गांव का एक पुरोद्चित किसी पद पर काम करता 
था । सर गंगाराम उनकी सहायता से कोई काम प्राप्त करना चाहते 
थे । उस समय उनकी अवस्था केवल सोलह-सत्रह वर्ष की थी। 
संसार क्या है, वेचारे जानते तक नथे। आफिस ज्ञाकर एक 
कुर्सी पर, जो खाली पड़ी थी, बैठ गये | अभी कुछ ही समय बीत 
पाया था, कि एक अफसर ने आकर सर गंगाराम को कुर्सी पर से 
उठा दिया। क्योंकि वह उसी की कुर्सी थी। सर गंगाराम को 
पूछने पर पता लगा कि वह अफसर बड़ा इंजीनियर है। सर गंगा- 
राम को अपनो इस अलावधानी से खेद तो अवश्य हुआ, किन्तु 
साथ ही उनके हृदय में पुरुषाथ की भावना भी उत्पन्न हो उठी | 
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सर गंगाराम ने अपनी इस भावना को उसी समय पुरोहित से 
व्यक्त कर भी दिया, जो कुछ ही देर पश्चात्‌ सर गंगाराम जी से 
उसी कमरे सें मिला | पुरोहित ने सर गंगारास जी को बड़े प्रेम 
से बिठालते हुए पूछा--/तुमने तो अब एन्‍्ट्रेन्स की परीक्षा पास 
कर की | अब क्या करने का विचार है १? 


सर गंगाराम ने उत्तर दिया, “निकला तो था घर से नौकरी 
के लिए, किन्तु अब नोकरी न करूँगा। अब तो इंजीनियर 
यनकर उसी कुर्सी पर बेढू गा, जहाँ से आज उठाया गया हूँ! 
पुरोहित आँखों में आश्चये भरकर सर गंगाराम की ओर देखने 
लगा। सर गंगाराम की बातें उसे एक अनुभव-हीन युवक की ही 
भांति ज्ञात हुई । उसे क्‍या मालूम था, कि आज जो यह युवक 
कह रहा है, एक दिन उसको पूरा कर दिखायेगा ? कुछ ही वर्षो 
के पश्चात्‌ सचभुच संसार ने आश्चये के साथ देखा कि सर 
गंगाराम उसी कुर्सी पर सम्मान के साथ विद्यमान थे । यह है सर 
गंगाराम का पुरुषार्थ और उनका उद्योग। क्या इस प्रकार के 
उद्योगी विद्यार्थी फिर भारतवपे में न उत्पन्न होंगे ? भारतवर्ष 
आज बड़ी आशा-आकांक्षा के साथ अंपने विद्यार्थियों की ओर 
देख रहा दे। आशा हैवे अकर्मण्यता और फ्रेशन-परस्ती का 
त्याग करके पुरुपाथ के मांगे पर चलेंगे। बीमार भारतीय जीवन 
की यही सहोपधि दे । 


सर गंगाराम १८४१ में पंजाब प्रांत के शेखपुरा में उत्पन्न हुए 
थे | उनके पिता लाला दौलत राम जी वास्तव में संयुक्त प्रांत के 
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सहारनपुर ज़िल्ले के निवासी थे, किन्तु वे पंजाब में जाकर वस 
गये थे और अमृतसर में कोर्ट इन्स्पेक्टर थे। साधारण आर्थिक- 
स्थिति थी । सर गंगाराम न तो अधिक सुखों की गोद में पले ओर 
न उन्हें अधिक कष्ट ही उठाने पढ़े।जिस प्रकार एक साधारण 
कुठ्ुम्ब का लड़का पढ़ता-लिखता और अपने जीवन को व्यतीत 
करता है उसी प्रकार सर गंगाराम जी ने भी किया। इन्होंने 
एन्‍्ट्रेन्स की परीक्षा पंजाब से 'ही पास की। एन्‍्ट्र नस की परीक्षा 
पास करने के पश्चात्‌ सर गंगाराम जी शीघ्र-सै-शीघ्र किसी 
काम में लग जाना चाहते थे, किन्तु प्रकृति ने ठोकर मारकर 
उनके पुरुषाथ को जगा दिया ओर इसका श्रेय उस घटना को 
है, लिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। उसी घटना ने ही सर 
गंगाराम की रमों में आगे बढ़ने की लहर दोड़ाई ओर थे इंजी- 
नियर बनने के लिए कटिबद्ध से हो गये। यद्यपि सर गंगाराम जी 
के जीवन के सामने भयानक कठिनाइयाँ थीं, किन्तु क्या वे इन. 
कठिनाइयों से भयभीत होकर अपने जीवन-ब्रत से विचलित हो 
सकते थे ? नहीं, वे पुरुषार्थी थे, जीवन और जाग्रत के सहचर 
थे | कठिनाइयों के काँटे उन्तके लिए फूल थे, कलियाँ थीं। वे कमी 
जीवन सें कठिनाइयों से न दिचके। बढ़े तो आगे इतने बढ़ते ही' 
गये, चले तो आये चलते ही गये। के 


सर गंगाराम जी इंजीनियर बनने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, 
अतः वे रुड़की के टामसन कालेज में भरती हो गये । सर गंगा- 
राम जी पुरुषार्थी तो थे ही इंजीनियरिंग परीक्षा उन्होंने सम्मान- 
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यह स्पृह्य इस भांति जागृत हुई कि इन्होंने सावेजनिक सेवाओं 
में अपने को लीन कर दिया । यहीं तक नहीं, कहना तो यह 
चाहिये कि इन्होंने सावेजनिक सेवाओं पर अपने को उत्सगे 
कर लिया। जो कुछ प्राप्त किया, उसका अधिकांश भाग लोक- 
कल्याण में व्यय कर दिया । आज उसी से तो भारत की सहस्रों 
विधवाओं के मुख में अन्न जा रहा है और मिल रहा है उन्हें 
तन ढकने के लिए कपड़ा । 


सर गंगारस जी के जीवन का वह सार्ग सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण है, जहां वे एक ऊसर/जमीन को उपज्ञार बनाते हुए दिखाई 
देते हैं। यहाँ उनका वह पुरुपाथ दिखाई देता है जिसकी आज 
हम सब प्रशंसा करते हैं ओर जिसके कारण स्वयं सर गंगाराम 
जी भी संसार में धन्य बन सक्रे हैं। जिस समय सर गंगाराम 
ने सरकारी नोकरी का परित्याग किया था, उन्हें चिनाव 
की नहर पर बीस एकड़ भूमि दी गई थी | वह्‌ भूमि किसी काम 
की नहीं थी, ओर बहुत दिनों से वंजर के रूप में पड़ी हुई थी। 
सर गंगाराम जी उसी भूमि को उपज्ञाऊ बनाने में लग गये। 
इन्होंने अनेक वेज्ञानिक रीतियों का अधघलम्बन किया और उनके 
द्वारा उस बंजर भूमि को इतना अधिक उपजाऊ बना दिया, क्रि 
लोग आश्चये-चकित हो डठे | सर गंगाराम जी इस भूमि को 
उपजञाऊ बना करके हो बैठ नहीं गये, वल्कि उनको दरष्टि आस- 
पास की भूमि पर भो पड़ी । उसी के आस-पास कुछ ओर भी 


(का ः 


ऐसी भूमि पड़ी हुईं थी, जो पानी के धरातल से बहुत ऊँची थी 
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ओर जिससे किसी को भी कोई लाभ नहीं पहुँच रहा था। सर 
गंगाराम जी ने उस भूसि के लिए भी सरकार से निवेदन किया 
और सरकार ने उत्तकी प्रार्थना को स्वीकार करके पचास बर्गे 
एकड़ भूमि का एक खण्ड दे दिया। सर गंगाराम सी ने इस 
भूमि को उपजाऊ बनाने सें जिस साहस, शक्ति, पुरुषाथ 
ओर चुद्धिमत्ता का परिचय दिया, वह प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्ति के अध्ययन करने की वस्तु हे। सर गंगराम जी ने मशीन 
लगाकर जल को ऊपर उठाया और इंजरनों की सहायता से सारी 
भूमि बल से तर कर दी । फिर क्‍या ! फिर तो उस वंजर भूमि 
में ही हरे-भरे पोदे लहलहा उठे | सर गंगाराम जी के इस महान्‌ 
पुरुषार्थ को देखकर सरकार आश्चये-चकित हो डठी और 
जनता अत्यन्त मुस्थ । सरकार ने सर गंगाराम जी पर प्रसन्‍न 
होकर उन्हें इसी प्रकार की चालीस वर्ग एकड़ भूमि और दी। 
सर गंगाराम जी ने उसे भी उपजाऊ बताया | जहाँ कभी चारों 
ओर धूल उड़ती थी, वहाँ अन्न की बपों होने लगी। थोड़े ही 
दिनों में सर गंगाराम जी मालामाल हो गये | 
सर गंगाराम जी का वह पुरुपार्थ आज भी हरे-भरे पौदों के 
रूप में लद्॒लह् रहा है। एक ओर हरे-भरे पौदे हवा में कम रहे हैं, 
दूसरी ओर किसानों के मोंपड़े उनकी कीर्ति के गीत गा रहे हैं। 
शक ओर विजली का विस्तृत कारखाना भी चमक रहा है। कोई 
उस स्थान फो देख कर यह नहीं कह सकता हैकि कभी यहाँ 
ऊसर था। खर गंगाराम जी ने अपने पुरुपार्थ से उसका स्वरूप 
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कुछ क्ञीण हो चला था। इस यात्रा ने उन्हें ओर भी दुर्वेल्ल बना 
दिया । उन्हें हृदय-रोग हो गया और इस रोग ने भारत के इस 
हृदय को छीन लिया । 

सर गंगाराम ने एक आदशे उपस्थित किया। साहस और 
जीवट के बत्न से उन्होंने असम्भव को सम्भव कर दिखाया। 
उनका अनुकरणीय जीवन नवयुवकों को सदा शक्ति प्रदान करता 
रहेगा । 


भारतीय वेज्ञानिक का अध्यवत्ताय 
(सर जगदीशचन्द्र बोस) 

[ उन्नीसवीं शत्ाबदी में भारत में कई महापुरुष पेदा हुएु। चेज्ञा- 
निक अनुसन्धान में भी भारत ने जो गवेपणा की, उससे संसार चकित रह 
गया । बनस्पतियों में भी प्राण होते हैँ, वनस्पति-जगत्‌ भी सोता-जागता 
तथा सुख-दुख की अनुभूति करता है, इस विचार को यन्त्रों द्वारा सिद्ध 
करने का श्रेय हमारे वेज्ञानिक सर जगदीशचन्द्र बोस को है। इस 
पाठ में उसी वेज्ञानिक का परिचय दिया जा रहा है । ] 


संसार के साहित्य में जिस प्रकार भ्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
भारत के लिए एक आदरणीय स्थान प्राप्त किया है, संसार की 
राजनीति में जिस प्रकार महात्मा गाँधी ने भारत को शृढ़ स्थान 
प्रदात कराया है, वेसे ही स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र बोस ने 
वैज्ञानिक जगत्‌ में भारत का मस्तक ऊँचा किया। सच तो यह 
हे कि विश्व में भारत की धाक उन्होंने कवीन्द्र और महात्मा 
गाँधी से भी पहले जमाई थी। विश्व को जो सन्देश कवीनद्र 
ने अपनी वाणी द्वारा और महात्मा गाँधी ने अपने कार्यों द्वारा 
दिया वही सन्देश सर जगदीश ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा 
दिया है। उसके वैज्ञानिक अनुसन्धान पाश्चात्य वैज्ञानिकों की 
भाँति नर-संहारक था सांसारिक सुख-भोग-प्रेरक न थे। उन्होंने 
उसी चिरन्तन सत्य को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया 
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है, जिसे भारत के प्राचीन ऋषियों ने अपने तपोवनों में देखा 
था। सब संसार प्राशमय है, इसलिए सब प्रेममय हो, यही 

'सर जगदीश का सन्देश था और यह सन्देश कोरी कल्पना 
नहीं थी; उन्होंने इसको “अप«टू-डेट?ः वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा 
प्रत्यक्ष सिद्ध करके दिखा दिया था। फ्रांस के प्रसिद्ध दाशेनिक 
रोस्याँ रोला ने उनके प्रति अपनी श्रद्धान्नलि अर्पित करते हुए ठीक 
ही कहा था-- 

“ओ जादूगर ! तुमने हमें विश्व के उस मूक जीवन के द्वार 
तक पहुँचाया है, जो अभी कल तक मत ओर निशा के अन्धकार 
सें विज्ञीग समझा जाता था। यह स्पष्ट है कि इस शताब्दी में 
भारत बिना कुछ गँवाये योरुप के बौद्धिक अयत्तों में इतना भाग 
लेगा कि संसार को आत्मज्ञान हो जायगा ।”? 


वृक्त, पौधों ओर घासों में भी जान होती द्ै। वे भी सुख- 
दुख का अनुभव करते हैं, और हँसते तथा रोते हैं। यह भारतीय 
दाशैनिक कहा अवश्य करते थे, परन्तु इन सबको प्रत्यक्ष दिखाने 
का श्रेय सर जगदीश को ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने ऐसे भाव- 
ग्राही नाजुक यन्त्र बनाये, जिनके द्वारा इन जड़ पदार्थों का सुख- 
दुख जानना भी सम्भव हो गया। योरुप और अमरीका के अनेक 
वैज्ञानिकों ने इन यन्त्रों की परीक्षा की ओर इनकी क्षमता को 
स्वीकार किया | 

बनस्पतियों में एक प्रकार की चेतन-शक्ति होती है, इसमें सर 
जगदीश ओर महात्मा गाँधी दोनों महापुरुषों का वरावर विश्चास 
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रहा है। इस सिलसिले में एक मनोरंजक घटना का उल्लेख करना 
अनुचित न होगा । सन्‌ १६१५ ईस्वी की बात है महात्मा गाँधी 
पहले-पहल कलकत्ता में सर जगदीश की प्रयोगशाला देखने गये 
थओे। जब सूर्य डूबने लगा तब महात्मा गाँधी ने अपने नित्य के 
अनुसार प्रार्थना करने फी इच्छा प्रकट की। सर जगदीश ओर 
उनके शिष्य भी इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए। डस समय इन 
अल “ हिकाना न रहा जब उन्हेंने देखा कि स्क्रीन 
ते सुई एक ताड़ की पत्तियों की गति 
! जान पड़ता था मानो पत्तियाँ प्रार्थना 
' अपने हाथ जोड़ रही हैं। इस घटना 
प्रभाव पढ़ा। उस ज्ञण से उन्होंने 
' कभी सूर्यास्त के बाद फूल या पत्ती को 
मत है कि सूर्यास्त के पश्चात्‌ ये वत- 

" प्राथना करती हैं.। 
 'मेनचेस्टर गार्डियन' ने सर जगदीश 
- » | ४फ सम्पादकीय लेख प्रकाशित किया | उसमें उनकी 
युवावस्था की बिलायत की उन यात्राओं का जिक्र किया गया जो 
ये विश्राम ग्रहण करने से पूर्व प्रतिवर्ष किया करते थे और -पौधों 
की सदीवता प्रभाशित्त करने के लिए वहाँ के विश्वविद्याल्यों में 
भाषण देते थे। थोरुप वाल्नों के हृदय में पौधों की चेतन- 
शक्ति के प्रति सहानुभूति युक्त ज्ञान प्रदान करने की उन्हें इतनी 
धुन थी कि उन्होंने २० बे तक प्रतिवर्ष इंगलेण्ड का दौरा किया 
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था। उक्त लेख में पत्र के संवाददाता की एक सीर्टिंग का संवाद 
भी डदूध्षृत किया गया है, जिससे सर जगदीश के चरित्र पर 
यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। उद्धरण इपत प्रकार है-- 

“गार्डियन के संवाददाता को महायुद्ध के पश्चात्‌ की एक 
स्मरणीय सीटिंग की याद है। यह सीर्टिंग इस्डिया आक्रिप्त! सें 
तीसरे पहर हुई थी।लाड बालफोर सभापति के आसन पर 
विराजमान थे | सर जगदीश अपने पोर्धा का संक्रेत अंकित 
करने वाले यन्त्र के साथ भाषख कर रहे थे। उस यन्त्र को उन्होंने 
अपने ही निरीक्षण में तेयार कराया था ओर उसमें बरावर सघार 
करते रहते थे । बह यन्त्र बहुत ही नाजुक था। सर जगदीश 
का कद छोटा था। उनके वाल भूरे ओर घने थे और डनका सिर. 
एक बंगाली के सिर का अच्छा नमूना था। वे ऑग्रेजी बहुत 
शुद्ध लिख सकते थे, परन्तु साफ-साफ ऑग्रेजी बोलने का प्रयरच 
उन्होंने कभी नहीं किया। वे अपने विपय में तहल्लीन थे और 
अन्त तक वराबर उत्साह से बोलते रहे | प्रत्येक बात का प्रद्शन 
वे बालकों की सी उत्सुकता ओर प्रसन्‍नता के साथ करते थे और 
अपने सम्भापण में हास्य का भी अच्छा पुट देते थे | उनकी जेसी 
ख्याति किसी भारतीय वेक्षानिक ने संसार में नहीं प्राप्त की। 
साथ ही किसी 'रिसचे! करने वाले का उसके समय में इतना 
विरोध भी नहीं हुआ जितना कि उनका हुआ था | परन्तु उनके 
मित्रों ने उन्हें कमी उदास या आलोचकों के प्रति कट शब्द क 
प्रयोग करते हुए नहीं देखा !उनमें बहुत बड़ा आत्म-विश्वास 
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था और उन्हें इस वादे का विश्वास था कि उत्तके प्रयोग और 
परिणामों को संसार को मानना पड़ेगा । 

ममाडने रिव्यू! के सम्पादक श्री रामानन्द्‌ चटर्जो और प्रयाग 
विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर मेघनाथ साहा उनके 
शिष्यों में थे। श्री रामानन्द चर्र्जी ने उन्हें अपने एक लेख में 
विज्ञान का योद्धा कहा है और उन दिलों के संस्मरण लिखे हैँ 
जब ये प्रेसीडेंसी कालिज में प्रोफेसर थे। रामानन्‍्द वावू का 
कहना है कि यदि. वे वैज्ञानिक न होते तो बंगाल के बहुत बढ़े 
साहित्यकार हुए होते | बंगला भाषा के वे एक अच्छे लेखक थे 
ओर चंगीय-साहित्य-परिपद्‌ के सभापति रह चुके थे | वे 
बहुत ही भावुक थे और कल्ला से उन्हें विशेष प्रेम था। कुछूपता 
उन्हें ज़रा भी सह्य नहीं थी।.वे सदैव साफ-सुथरी पोशाक में 
रहते थे । 'बोस--इन्स्टीट्यूट' की दीवारों के चित्र उनकी कला- 
प्रियता के प्रमाण हैं. | विज्ञान-ज्षेत्र में ही वे देश के सेवक. 
नहीं थे, वे राष्ट्रीयावादी भी थे और सारतीय संस्कृति के बहुत 
बड़े भक्त थे। गांव के प्रति उनके हृदय में अगाघ स्नेह था। इस 
सम्बन्ध में रामानन्द बाबू ने एक भमनोर॑जक घटना का उल्लेख 
किया है | एक बार जब वे योरुप का श्रमण करके स्वदेश लौटे 
ओर उनके सामने जजञ्ञपान के लिये अच्छे-से-अच्छे पदार्थ रच्ल्ले 
गये तब उन्होंने बिना उसको हाथ लगाये हुए कहा--“पहले लाई 
ओर हरा मिचे लाओ |” जब ये चीजें ल्ञाई गई, तब वे उत्त पर 
ऐसे हूटे मानों महीनों के भूखे हों। डाक्टर मेघनाथ साहा ने 
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सामक व्याख्यान साल्ला के व्याख्यान देने को आमन्त्रित किये 
गये | 


इसके बाद उन्होंने विद्युत्तरंग-प्राहक् ( इलेक्ट्रिक-बेक्ज- 
रिसीवर ) का आविष्कार किया, जिसको ग्राहक-शक्ति सर ओलि- 
वर लाज के यन्त्र से कहीं अधिक थी । इस यन्त्र से बेतार के तार 
की तारबर्की में भी आश्चयन्रनक उन्नति हुईं। इस खोज से एक 
बार फिर वैज्ञानिक जगत्‌ आश्चये में डूब गया | 

उन्होंने सिद्ध किया कि छुद्र-से-ल्ुद्र वनस्पति में भी सज्जा- 
तन्‍्तु हैं ओर जीवबधारियों से उनका इतना साम्य है कि उनकी 
त्रिभिन्नता का पता लगाना कठिन है। वाह्योत्तेजन का उन पर 
भी वैसा प्रभाव पड़ता है। शीत से आकुचन, मादक द्रव्य से 
नशा ओर विप से उनकी भी सत्य होती है। उन्होंने ल्ीपरजिंग 
विश्वविद्यालय के प्रोफेतर विलियम फेफर के सिद्धान्त का खश्डन 
कर यह भी दिखिला दिया कि लानवन्ती के पौदों में भी स्नायु हैं | 
पौधों में दृदय की-सी घड़कन; उसकी नाड़ियों द्वारा नीचे से ऊपर 
को रस-प्रवाह, सांस के साथ कार्वोनिकर्गेंस खींचना आदि 
का भी उन्होंने अपने यन्‍त्रों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके 
दिखला दिया | 

उन्होंने अनेक यन्त्र बनाये, जिनसे पोधों के दृदय की धड़कन 
उनकी युद्धि का स्वतः लेखन, उनकी संबेदना आदि कारये देखे जा 
सकते हैं और दुःख्य होने पर रोना भी सुना जा सकता दे । पौधों 
की नींद के घण्टों का भी उन्होंने पता लगाया । 


# ( २११६ ) 


उनका सबसे अद्भुत यन्त्र तो हाई-मेग्निकरिकेशन क्रेस्कोग्राक 
है, जिससे कोई भी वस्तु १० लाख गुनी बड़ी दीखती है। इससे 
पौधों के प्रति मिनट की बुद्धि देखी जा सकती हे । 

भारत सरकार ने उनको तीन बार--( सन्‌ १६००-१६०७ 
और १६१४ ई० में ) अपने आविष्कार संसार के सामने रखने के 
लिए योरुप भेजा | इसी समय इंग्लैण्ड सें र८ मई सन्‌ १६१४ ई० 
को उन्होंने दूसरी बार फ्राइडे-इवर्निग-डिस्कोर्स! का व्याख्यान 
दिया। लन्दन में उनकी 'मेडेवल-प्रयागशाला? को देखने के लिए 
दुर-दूर से प्रसिद्ध वेज्ञानिक आए। इसी समय वे अमरीका भो 
चुलाये गए। अमरीका में उनको इतनी संस्थाओं ने निमन्त्रित 
किया कि यदि वे प्रतिदिन दो व्याख्यान देते ते भी एक साल सें 
सच जगह व्याख्यान न दें पाते। भारत-मन्त्री ने उनकी अपू्े 
खोजों के लिए उनको तीस सहस्र रुपए की रिकरिंग ग्रांट ४ साल 
के लिये दी .। 

१८ दिसम्बर १६१३ ई० को उनको 'रायल कमीशन आफ 
पब्लिक सर्विस! ने गवाहो देने को बुलाया | उन्होंने अपनी गवाही 
में अंग्रेजों ओर हिन्दुस्तानियों के बेतनों में अन्तर का विरोध 
किया और बिना रंग-पक्षपात के योग्यतानुसार नोकरियाँ देने 
की अपीक्ष की । 

सन्‌ १६१३ ई० सें उन्होंने « लाख रुपये की लागत से 
फेलकत्ता में 'बोस-इन्स्टीस्यू 2? स्थापित किया। चहाँ अपनी खोज 


ओर आविष्व,र का संग्रह क्रिया । बाद में यह संस्था उन्होंने देश 
का दान कर दी | 
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सर जगदीश चन्द्र बहुत मितव्ययी थे। उनकी वार्षिक आय 
लगभग ५० हज़ार रुपया थी । इसमें से वे लगभग चालीस हजार 
रुपया बचा लेते थे। परन्तु इस बचे हुए धन्र को थे व्यक्तिगत 
कार्यों सें न लगाकर भारत में विज्ञान की उन्नति ओर प्रसार करने 
में व्यय करते थे। इस सम्बन्ध में अपने जीवन-काल में वे 
लगभग सवा लाख रुपया दान कर चुके थे। वे चार लाख रुपया 
छोड़ कर मरे, परन्तु यह भो उन्होंने अपनी मृत्यु के समय शिक्षा- 
सम्बन्धी विभिन्न संस्थाओं को दान कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 
अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी कमाई 
देश के लिए उत्सर्ग कर दी | इसी से अनुसान किया जा सकता है 
कि वे कितने महान थे | 


बादल 
किसी समय मेवाड़ की राजधानी चित्तोड़ थी। जब दिल्ली 
में अलाउद्दीन खिलजी राज्य करता था उस समय चित्तोड़ की 
राजगद्दी पर राना लक्ष्मणसिंह थे। इनकी अवस्था छोटी होने 
के कारण राज्य का काम इनके चाचा भीमसिंह चलाते थे । 
भीमसिंद का विवाह सिहलह्वीप की राजकुमारी पद्चिनी के 
साथ हुआ था। रात्ती पद्मिनी बहुत सुन्दरी थीं। उनकी सुन्द- 
रता की चर्चा देश-भर में फैल रही थी। होते-होते यह चर्चा 
दिल्‍ली के बादशाह अल्ाउद्दीव के कान तक पहुँची। बाद- 
शाह बड़ा कपटी, दुष्ट ओर लम्पट था। पद्चिनी की सुन्दरता की 
च्चों सुनकर उसने पद्चिनी को अपनी बेगम बनाने का विचार 
क्रिया । 
ऐसा विचार कर अलाउद्दीन ने भारी फ्रौज इकट्टी की और 
चित्तोड़ को जा घेरा | इस तरद् घेरा डाले-ढाले बारह वर्ष बीत 
गये, पर अलाउद्दीन किले के भीतर न घुस सका | निदान थककर 
उसने यह खबर फैला दी कि यदि मुझे पद्चिनी की परछाई दर्पण 
में ही दिखा दी जाय तो मैं घेरा उठाकर दिल्‍ली को लौट जाऊँगा। 
रणणणा भीमसिह ने अपने सरदारों की सलाह ली, और यह तय 


का रानी पद्चिनी की परछाई दिखा देने में कोई बुराई 
नहीं है। 


8, 


अलारद्दीन यह सुन कर बहुत प्रसन्‍त हुआ, और थोड़े से 
सिपाहियों को साथ लेकर किले के भीतर गया। वह अच्छी 
तरह जानता था कि राजपूत बात के घनी होते हैं। वे जो 
कुछ कह देते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। राणा भीमरसिंह ने 
अलाउद्दीन की खूब आव-भगत की और एक बड़े भारी दर्पण के 
सामने अलाउद्दीन को ले जाकर खड़ा किया। वहीं रानी पश्मचिनी 
भी खड़ी हुई' | अलाउद्दीन ने दर्पण में पद्ानी की परछाई देखी 
ओर पद्चिनी की सुन्दरता देखकर मुग्च हो गया | फिर वह राणा 
भीमसिंह के साथ-साथ मीठी-मीठी बातें करता हुआ अपने डेरे 
को लौटने लेगा । अलाउद्दीन ने भीमसिंह को इस तरह बातों में लगा 
लिया कि वे बातें करते-करते उसके डेरे तक चले आये । डेरे में 
पहुँचते ही कपटी अलाउद्दीन ने सिपाहियों को इशारा किया और 
सिपाहियों न राणा भीमसिह को घेर कर बन्दी बना लिया । फिर 
श्रलाइद्दीन न यद्द ख़बर पेजा दी कि यदि चित्तौड़ के लोग राणा 
साहब को छुड़ाना चाहते हों, तो वे रानी पद्चिनी को मेरे हवाले 
कर दें। 

रानी पद्चिनी जैसी सुन्दरी थीं वैसी ही बीर भी थीं। उन्होंने 
अपने चाचा गोरा श्रीर दुसरे सरदारों से सलाह ली और राणा 
भीमसिंद को छुड़ाने का निश्चय किया । फिर एक दृत को शअक्ा- 
इहीन के पास भेजकर कहता भत्षा कि में अपने पति को छुटड्टामे 
के लिए आती हूँ, पर मेरी दा शर्तें है। एक शर्त तो यह कि मुझे 
अपन पति के साथ एक चार मंट करन दी जाय, और दसरी शत्त 
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यह है कि मेरे साथ जो सहेलियाँ रहेंगी उनके साथ कोई छेड़छाड़ 
न की जाय। अलाउद्दीन ने ये दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। राज- 
पूतों ने ज़ब सुना कि रानी पद्मिती अलाउद्दीन के डेरे को जाने 
वाली हैं, तव वें आश्चय-चकित रह गए | 


रानी पद्चिनी तेयारी करके एक पालकी में सवार हुई' । उनके 


' साथ ७०० बन्द पालकियाँ चलीं। एक-एक पालकी में छः छः 


तगड़े कहार लगे थे। ये सब पाल्कियाँ अल्ाउद्दीन के डेरे में 
पहुँचकर एक जगह उतारी गई'। वद्दीं एक ढेरे में रानी पद्मचिनी 


: पहुँच गई। राणा भीमसिंह को पद्मिनी से मिलने के लिए आधे 


घण्टे का समय दिया गया। ज्योंही भीमसिंह पद्चिनी के ढेरे में 
पहुँचे, त्योंही थोड़े-से चीर राजपूत उन्हें एक बन्द पालकी में बेठा- 
कर बाहर ले गये। थोड़ी दूर पर राणा की सवारी के लिए एक 
कसा-कसाया तेज़ घोड़ा तैयार था। राणा उस पर बैठकर चित्तौड़ 
के किले में जा पहुँचे। यहाँ अलाउद्दीन पक्षिनी से मिलने के 
लिए अधीर हो रहा था । जब आधा घण्टा बीत गया, तब चह 


रानी पश्चिनी के डेरे की ओर चला । उसके साथ कुछ सिपाही 
भी चले। 


अलाउद्दीन का वहाँ पहुँचना था कि हरणएक पात्की में से 
सहेली के बदले एक-एक तगड़ा और हृथियार-बन्द राजपूत निकल 
पड़ा। हर एक कहार भी हृथियार-बन्द योद्धा निकला | अब क्‍या 
था, वीर राजपूत अलारद्दीन पर टूट पड़े। अलाउद्दीन के साथ 
जो सिपाही थे उनके साथ भयंकर युद्ध होने लगा। गत्येक पालकी 
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में जो एक राजपूत बेठा था और जो कह्दार लगे थे, वे सब 
चित्तौड़ की सेना के चुने हुए वीर थे । 

अलाउद्दीन की फ़रौज़ भी पास ही थी। वह भी आ डटी और 
वीर राजपू्तों ओर अलाउद्दीन की सेना के बीच तलवारें खनकने 
लगीं । राजपूतों के हृदय में अदम्य उत्साह ओर अपने वंश की 
पवित्रता रक्षित रखने का प्रश्न था | इनमें से एक-एक वीर शत्र्‌ - 
सेन्य के कई बीरों के वरावर था । इस युद्ध का संचालन पद्षिनी 
क॑ एक भाई बादल के हाथ में था। इसका रूप पद्मिनी के ही 
समान था। बादल उन ७०० पालकियों के साथ इसलिए भेजा 
गया था कि यदि आवश्यकता पड़ गई तो पद्चिनी के स्थान में 
बादल ही को बतलाकर अलाउद्दीन की चक्रमा दिया जाय । पर, 
घटनाचक्र इस प्रकार चला कि बादल को सेन्य-संचालन का भार 
लेना पड़ा | इस युद्ध में वारह बपे के इस वीर बालक ने वह 
वीरता दिखाई कि शत्रुओं के छक्के छूट गये। बादल के पास ही 
उसके चाचा गोरा लड़ रहे थे, जो वीसों बीरों को रणतक्षेत्र में 
.सुलाकर स्वर्ग सिधारे। रणत्षेत्र बादल के हाथ रह्ा। बादल 
विजय-लक्ष्मी प्राप्त कर अपनी चाची अर्थात्‌ गोरा की पत्नी के 
निकट गया ओर उससे वीरवर गोरा के वीर कृत्यों की बात बहुत 
उत्साह के साथ कह सुनाई | वह वीरांगना अपने पति की वीर 
गाथा सुनकर फूली न समाई। निदान बह दँसते#ँसत चिता में 
प्रवश कर शीघ्र द्वी उस लाक में अपने पति से जा मिली । थीर 


बालक बादल की वीरता आज भी वीरता के इतिद्मास में अनु- 
पेम दे । 


न 


ए् प्र 
जप 


भारतवप की बीरता के इतिहास में सेवाड़ का नाम अग्रगण्य 
है।इस वीर-प्रसचिनी भूमि में ऐसे-ऐसे पुरुष-रत्न उत्पन्न हुए हैं 
जिन्होंने अपनी वीरता से माठ्भूमि का सस्तक ऊँचा किया है। 
बीरबर वष्पा रावल, राणा खांगा, हमीर, प्रताप इसी थूमि में 
उत्पन्त हुए थे । समय के फेर से मेवाड़ अब वह मेवाड़ नहीं हे, 
पर उसके उज्ज्वल अतीत की वीर-गाथाएँ आज भी कायरों से 
वीरता का संचार करती हैं। 

उसी मेवाड़ की ओर प्रतापी मुगल बादशाह अकबर की 
दृष्टि लगी थी। अकवर की अवस्था इस समय लगभग २४ वर्ष 
की थी। जबानी का नया जोश था | उसने देखा कि सेवाड़ को 
छोड़ कर प्रायः समत्त राजस्थान भरी अधीनता स्त्रीकार कर चुका 
हैं। किसी प्रकार मेवाड़ को भी वश सें लाना होगा। यह विचार 
कर उससे विशात् सेना के साथ मेवाड़ के प्रधान गढ़ चित्तोड़ 
को जा घेरा। 

वीर राजपूतों ने गढ़ के सूर्यद्वार को बन्द करके उसकी रेत्ा 
का भार सँमाला और क्षेसरिया वस्त्र पहन रणस्थल. में आ उत्तरे। 
मुशल-सेना अग्नि-शस्त्रों से सुसज्जित और बहुत विशाल थी। 
राजपू्तों की छोटी-सी सेना की तुलना सुग्रल्न-सेना से क्रिसी 
प्रकार नहीं हो सकती थी। पर, राजपु्तों में माठभूमि की रक्षा का 
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अदम्य उत्साह ओर अटल थघेय था, जिसके सामने प्राणों का मोह 
टिक न सकता था। इस सूयेद्वार की रक्षा का भार बोर जयमल 
ने अपने ऊपर लिया ओर थोड़े-से वीर साथियों के साथ वहाँ 
ञआआ डटा । मुग़लों ने सारी शक्ति लगाकर सूर्यद्वार को तोड़ना 
चाहा, पर थे सफल न हो सके। निदान अक्रवर की आज्ञा से 
द्वार के नीचे सुरंग लगाकर उसे उड़ा देने का निश्चय किया 
गया | 


जयमल ने देखा कि अब सूर्यद्वार को बचाना कठिन है। तब 
उसने अपनी बीर-पत्नी कमंदेवी से कहा--“देखो प्रिये, अब प्यारे 
पुत्र पुत्त की रक्ता का भार तुम पर दै। यद्यपि वह वीर है, पर है 
१६ वर्ष का चालक ही | कहीं ऐसा न हो कि प्राणों के मोह में 
पड़कर बह अपना कतेव्य भूल जावे | तुम ने भी जो शस्त्र-विद्या 
सीखी दूँ, उसे काम में लाना ओर जन्मभूमि की रक्षा करना-- 
यही हमारी अन्तिम कामना दे ।” इतना कहकर उसने अपनी 
पत्नी के हाथ से विदाई का वीड़ा खाया, ओर सूर्यद्वार की ओर 
जा मुड्ठा । उसी समय मुग़ल-सेना ने सुरंग-द्वारा सूर्यद्वार को उड़ 
दिया, ओर अगणित वीर उसकी रक्षा करता करते हुए उड् गये। 
वीर ज़यमल भी यहीं काम 'आया। 


इसके बाद जयमल का स्थान उसके चीर पुत्र 'पुत्तः ने लिया । 
पुत्त श्रभी था तो १६ बष का बालक ही, पर अपने वंश की बीर- 
परम्परा से पूर्णतः: परिचित था। बीरता का रक्त उसको नस-तस 
में प्रयादित है रहा था। ठसकी नव-विवाहिता प्ती कमलावतों 
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भी उसी प्रकार वीर थी । पुत्त की वहिन कणेबती, और माता 
कर्मदेवी की वीरता का तो पूछना ही क्‍या था। कर्मदेवी ने पुत्त 
को रणतक्षेत्र में जाने के लिए तैयार देखकर अपने हाथों से उसकी 
कमर में तलवार बाँधी, और उसे टीका लगाकर मुँह चूमा। 
बहिन कर्णबती ने भी दीका लगाया। निदान पुत्त की पत्नी-ने 
भी वीर-पूजा की | इस भ्रकार पुत्त को रवाना करके चीर वेश में 
सुसज्जित तीनों महिल्ला-त्न अपने-अपने धघोड़ों पर सवार होकर 
रणस्थली की ओर चल्न पड़ीं। 

वहाँ मुग़ल-सेना दो भागों सें विभक्त थी जिनमें से एक भाग 
स्वय॑ अकबर के सेनापतित्व में था। यह सेना पुत्त की ओर 
बढ़ रही थी; पर सामने से आती हुई गोलियों की बौछार के 
कारण उसकी गति रुक रही थी | अकबर चक्रित था कि ये गोलियाँ 
कहाँ से आ रही हैं। बहुत देर के बाद उसकी सलम में आया 
कि सामने तलहटी में हरे-भरे पत्तों से आच्छादित जो वृत्षावत्री 
है उसके पीछे से ये गोलियाँ आ रही हैं जिनकी मार से असंख्य 
मुगल-चीर धराशायी हो रहे हैं। अकबर उसी दिशा में बढ़ने 
लगा, और कुछ पास आने पर उसने देखा कि तीन महिलाएँ 
घोड़े पर सवार गोलियों की बौछार कर रही हैं। वीर रमणियों 
को यह अदूसुत घीरता देखकर अकबर चक्कित हो गया, और एक 
चार उसका मस्तक लब्जा से कुक गया। 


बालको, यह वीर महिलाएँ कौन थीं १ इसमें से एक प्रौढ़ा 
एवं दो नवयुवतियाँ थीं। प्रौढा थी पुत्त की माता कमेदेवी, 


विक्टोरिया-कांस के भारतीय विजेता 


विक्टोरिया-क्रास की स्थापना सं० १८५६ इस्वी की शध्वीं 
जनवरी को महारानी विक्टोरिया की एक विशेष राजाज्ञा द्वारा हुई 
थी। यों देखने में यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दे केवल कांसे 
का एक छोटा-सा पदक--डेढ़ इंच लम्बा और उतना ही चीड़ा-- 
किन्तु यह सेनिकों का एकमात्र आकर्षण-केन्द्र और ब्रिटेन का 
सबसे बड़ा सेनिक सम्मान माना जाता है। 

यह क्रास उन बहादुर सिपादियों को दिया जाता है जी रण- 
क्षेत्र में बहुत बहादुरी का काम करते हैं। इस क्रास के लिए यह्‌ 
कोई आवश्यक बात नहीं कि इसका पाने वाला जीवित ही दो। 
प्राय: ऐसा होता दे कि बहादुर सिपादह्दी रणत्षेत्र में लड़ते- 
लड़ते वीरगति को प्राप्त हा जाते हैं. और इनके पराक्रम का गुण- 
गान कहीं उनके बाद होता द्वे। ऐसी स्थिति में बिक्ट्ोरिया- 
क्रास दिवन्नत योद्धा के किसी निकटतम सम्बन्धी को दे दिया 
जाता दे । 

पदक के श्रतिरिक्त विक्टोरिया-क्रास के भारतीय विजेताश्ों 
को ७०४) वबार्पिक पेंशन मिलती दे। यदि विजेता की मृत्यु द्दो 
गई तो पेंशन उसकी विधवा स्त्री को श्राजीवन दी जाती है । 

विक्टारिया-क्रास विरले ही व्यक्तियों को मिलता दे | यद्द 
प्राणों के मोल बिकता दे। गत महायुद्ध में १४ भारतीय योद्धाश्रं 
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को विक्टोरिया-क्रास मिला | उनमें से कुछ भारतीय बहादुरों 
का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। 


मेजर प्रेमेन्द्र सिंह भगत 

इस युद्ध में विक्टोरिया-क्रास पाने चाले आप प्रथम भार- 
तीय बहादुर हैं। आप को २३ वर्ष की अवस्था में विक्टोरिया- 
क्रास प्राप्त हुआ | आप पूर्वी अफ्रीका में बारूदो सुरंगों को 
हटाने और विछाने वाले एक भारतीय दल के सेकेण्ड लेफ्टि- 
नेण्ट थे। मित्र सेनायें मतमा की चोकी पर अधिकार कर चुकीं 
थीं और इटालियन सेनायें गोंगडर की ओर हटती हुईं सुरंगों 
में बारूद विछाती जा रही थीं जिससे मित्र सेनायें जल्दी आगे न 
बढ़ सके | 

भगत को रास्ता साफ करने का आदेश मिला। भूमि के 
एक-एक चप्पे पर तीन-तीन सौ सुरंगें बिछी थीं। उन्हें. हटाने की 
चेष्टा मृत्यु को चुनौती थी। फिर भी भगत अपने साथियों के 
साथ बढ़े | उनकी गाड़ी सुरक्ष से टकराकर नष्ट हो गई | कितने 
ही साथी हताहत हुए । परन्तु भगत पीछे न हटे। फल्च यह 
हुआ कि ४८ घस्टे में हजारों सुरंगे नट्ठ कर दी गई'। वे बहुत 
थक गए थे | कमार्डर के कहने पर भी उन्होंने विश्राम नहीं 
किया और दो दिन दो रात लगातार काम करते रहे। सुरंगों के 
धमाकों से उनके दोचों कानों के पंदें फट गए और वे मूरछित 
होकर गिर पड़े ओर, तब तक वे ५४ मील सड़क को सुरंगों से 
निरापद कर चुके थे । 
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सउवदार रिछणलराम 


आपका जन्म पटियाला-राज्य की नारनोल तहसील में बरदा 
नामक ग्राम के एक जाट-परिवार में हुआ था। अन्तिम समय 
आपकी अवस्था ४० बपे की थी ओर छठे राजपूताना-राश्फल 
दल में काम करते थे। इरीट्रिया में भारतीयों का एक दल रिछ- 
पालराम के नंतृत्व में था । 


सन्‌ १६४१ की एबी फरवरी की रात की वात है। शत्र की 
ताप घड़ाबड़ गोल फेक रही थीं। इसी समय रिछपालराम ने 
थावा बाल दिया। शत्र के पांच उम्बड़ गये ओर भारतीयों क 
अधिकार हो गया। परन्तु मुख्य सेना से अलग हो जाने के 


बज ० 


बारगा ट्टालियनां न प्न पर छः बार भीषण घआक्रमण क्रिया। 


हर थार बीर सबदार से उन्हें पीछे हटाया | गोला-बारूुद क्रम पट 
क्ञाम पर वे शत्र के बरे दो चीर कर बाहर निकल । 


(२ फरवरी का रिछपालरामस ने एक्र घार फिए आक्रमण 
लिया | इस बार दब वी नापे कहीं अधिक भयंकर थीं । परन्तु 


ग्छ्पातरम एर उनके साथी झागे बहने ही गये। निदिष्ठ स्थान 


दर के के पा /, का | पक कु गे ७724 

पर पतन #। एक सत्य स्छ्ुपाल्गय का दाहना दाग पर पढ़ा 
ी ट 

हार बट कडमर ऋट्ग ही गए । | ये सायया का आदर 

दस महू  दानच्म # प्रहार इन शागार का हुजर कर गह्र थे, परन्तु 


पु <४.7 
लक भंग नेझ अदा ०325 72प्क हंदददाजा 7 न द। 
मे फसल गामय सझ दस साथिया का प्रास्साटन इस रा | ध्रनर 
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में निदिष्ट स्थान को उनके साथियों ने अपने अधिकार में करके ह्ठी 
दस लिया । 

रिछुपालराम का पदक १६४१ द० में १० नवम्बर को उनकी 
विधवा पत्नी को दिया गया। उसका पुत्र भी साथ था। 

सवेदार लाल बहादुर थापा 

लाल बहादुर सोपसाथप-थटेहप नामक एक पर्वतीय ग्राम के 
निवासी हैं। स्थान नेपाल स्टेट में है।ये ह्वितीय गुरखा- 
राइफल-दल के सूवेदार &। इन्होंने इस युद्ध में पाँचवाँ विक्टो- 
रिया-क्रास प्राप्त किया है। ५ अप्रेल १६४३ की रात को थापा ने 
ट्यूनीसिया के ग्णक्षेत्र में अद्युत वीरता दिखाई। उस समय 
वे दो दस्तों के नेता बल कर कास कर रहे थे । उन्हें उस रास्ते पर 
छाधिकार करना था जिससे मित्र सेनाएँ रासअज्त-जूड़ी की पहाड़ी 
पर जा सकती थीं। उस पर कठ्ज़ा करने के लिए केवल एक ही 
सागेथा। दस्तों की योजना की सारी सफलता पहाड़ियों पर 
कठ्ज़ा करने पर थी । यह रास्ता पहाड़ों के बीच एक तंग रास्ते 
तक गया था जहाँ शत्रु की बहुत सी विमान-बेधी तोपें और 
मशीन गनें लगी हुई थीं। थापा समक-बृक कर आगें बढ़े । सबसे 
पहले एक रास्ते पर शत्रु से पैदल ही मुठभेड़ हुई । शत्रु सैनिकों को 
खुखरी या किचे से मारते हुए आगे बढ़ कर वे एक छोटे-से मैदान 
में पहुँचे, जिसके चारों तरफ अँची-सीथी पहाड़ियाँ थीं। कहीं 
कहीं वे पहाड़ियाँ बिल्कुल सीधी थी और उन्हें पार करना अत्यन्त 
कठिन था। शत्र्‌ ने इस मेदान पर घुआँधार गोलावारी कर दी। 
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लेकिन लाल बहादुर अपनी सेना को आगे बढ़ाते गये। बे शत्रु 
की मशीन गनों की बौछार ओर हथगोलों की वर्षा की परवाह न 
कर लड़ते-लड़ते एक तंग मार्ग तक पहुँच गए जहाँ सैनिक- 
गतिविधि के लिए बहुत कम स्थान था। ऐसी स्थिति में लाल 
बहादुर आगे बढ़े | दो आदमियों को खुखरी से मार कर तथा दो 
को रिवाल्वर से ठिकाने लगा कर थे सेनिक्रों को साथ ले पहाड़ 
की चोटी प९ पहुँच गये । इस गुरखा अफप्तर -ने दो और सेनिकों 
को खुखरी से मारा। शत्रु के सेनिक भाग खड़े हुए | इसके बाद 
उन्होंने सारी पहाड़ी पर कच्ज्ञा कर लिया | 


हवलदार मेजर छेलृगम 

मेजर छेलुराम हिसार जिले की भिवानी तहसील के धेनोदे 
गाँव के रहने वाले थे और जीराम के पुत्र थे। पाँचची भारतीय 
बेदल सेना ट्युनीशिया में टेबलगासी नामक स्थान पर 'आक्रमण 
कर रही थी। शत्र गाले बरसा रह थ। श्याग बढ़ना कठिन था । 
ज़र छेलूराम एड टामी बन्दृक लेकर मशीनगन आर गोली की 
भापग यबाद्यार क बाच में राग रपट गये। उन्द्रोेन अकल हां 
मशीनगन को टंटा कर दिया। इसके चार चालकों में से तीन 
फो सार डाला और टस प्रकार वआआगे बदने का रास्ता साफ कर 
दिया। घाबे में कम्पनी के कमाग्टर को चोट लगी। दवलदार 
मेजर बिल्कुल अरकित दशा में उनको सद्दायता ऋर रहट्र थ कि 
गाली इसका छुदती हट चकी गई | फिर भी ये जमबर लाहा लगने 
| रुसझ खाद जा भयानझ हाथापाट की 


हम 
जे 


लिए नयार £ं 
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लड़ाई हुई उसमें छेलराम वरावर दोड़-दौड़ कर साथियों को प्रोत्सा- 
इन दे रहे थे। शत्रु परास्त हुए। विज्य तो हुई, किन्तु छेल हमेशा 
के लिए विदा हो गये | 
हवलदार गजें घाले 

हवालदार गले घाले नेपाल के गोरखा जिले के बारपक गांव 
के हैं और विक्रम घाले के पुत्र हैं। गत युद्ध में भारतीय सेना के 
विक्टोरिया-क्रास पाने वाले आप सातवें व्यक्ति हैं। आप २५ मई 
को जापानियों से लड़ते हुए घायल हुए ओर इसी दिन उन्हें अपने 
पराक्रम तथा वीरता के कारण विक्टोरिया-क्रास का सम्मान 
प्राप्त हुआ। 

जिस लड़ाईमें हवलदार गजें घाले ने असाधारण वीरता दिखाई 
थी, वह चीन की पहाड़ियों में हुई थी । इस लड़ाई में एक बड़ी 
जापानी सेना को रोकने के लिये एक पहाड़ी पर अधिकार करना 
था जो सैनिक दृष्टि से शत्रु के लिए विशिष्ट महत्व की थी । 
दो घार आक्रमण निप्फल हो चुका था । हवलदार गजलें घाले 
की कम्पनी के दो 'प्लाटूनों' तथा एक अन्य बटालियन की दो 
कम्पनियों को तीसरा आक्रमण करने का आदेश दिया गया। इस 
अफसर की अधीनता में उपयुक्त दो में से एक प्लाटून था, 
जिसमें मुख्यतः: नवथुवक ही थे । 

प्लाटून के लिए लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग एक सेंकरी ऊँची 
भूमि से होकर था, जिसके दोनों ओर खड़डे थे और जिसमें 
जंगल नहीं था ! इसके विपरीत शत्र की चौकियाँ छिपो हुई थीं । 


डर 
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कद्ी-कहीं तो माग की चोड़ाइ केबल ४ गज रह गई थी | पहाड़ी 

ढाल से उस पर गोलाबारों हा रही थी। आक्रमण की तेयारी 
छरते समय प्लाटन पर गोला की जोरदार वर्षा होने लगो लेक्रिन 
निश्शंक भाव से हवलदार गजें घाले ने अपने सेनिकों 
को एकत्र कर आरगि बढ़ाया । निकट पहुँचने पर प्लाद्ृन को 
साइयों में जम शत्रु के सेन्य-दल की भयानक अग्निवपा का 
सासना करना पढ़ा। शत्रु के हथगान के कारण गजें घाले की 
बांह, द्वार्ती ओर पर में चाट आई। फ्िए गजें बाले सभी 
नएफ सें हान बाली भीपण घअग्निन्‍-वपा की उपच्चा कर, अपने 
सेनिका को शत्रु के बिल्कुल निऊठ ले आए। इसके बाद घमा- 
सान युद्ध हुआ उत्कृष्ट नेदृत्य के कारण लड़ाई के बीच चेही 
दिखा: दे रह थ। हयवलदार गले घाले ने एड के कद एक कितने 
ही आकऋगगों का सदस्य किया । प्चाद्ूव से बहु संख्यक जा पानियों 
हूं दताहल ऋण है इस पहाहा पर विकार कर लिया । इस बाद 


बलदार नर्यमर शग्दिनयपा के होते टुए भा इसने प्रयरत्नों द्वारा 
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दल ११ सिख रेजिमेंट के सोर्चे में चुपचाप घुस आया। यह 
मोर्चा मोगडाबुथिडांग सड़क की रक्षा करता था। यह स्थान 
काला पानजिन घाटी में फास्टफिंग नाम से प्रसिद्ध ऐ । शत्रु 
हारा अधिकृत ठिकाने से उस सड़क के लिए खतरा था और इस 
पर किसी भी प्रकार से अधिकार करता आवश्यक था। पहाड़ी 
की ढलात में रात के समय खाइयां ओर गड्ढे खोद लेने के लिए 
शत्रु को पर्याधर समय मिल गया । नायक नन्दर्सिह उस 
अगले दल का नेदृत्व कर रहे थे, जिसे जापानी ठिकानों पर फिर 
से अधिकार करने की आज्ञा दी गई थी। वह अपने सेनिका को 
पहाड़ी के ऊपर ले गये ओर शातघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ शत्रु 
गोलियों की बोछार कर रहे थे | जाँध में चोट लग जाने पर भी 
वे आगे बढ़े ओर लौटकर अपनी संगीन की सहायता से खाई 
पर अधिकार कर लिया | कुछ मिनटों के बाद, जब उनके दल के 
प्रायः सभी सेनिक हताहत हो गये, सन्दर्सिह ने हाथों और 
घुटनों के वल आगे बढ़ तीसरी खाई पर आक्रमण किया ओर 
शत्रुओं को मार कर उस पर अधिकार कर लिया । इन तीनों 
खाइयों पर अधिकार हो जाने से शेष प्लाटून ने पहाड़ी चोटी 
पर पहुँचकर शेप जापानियों को मार डाला ओर उनके ,समस्त 
सामान पर अधिकार कर लिया | स्वयं नन्‍्द्सिह ने ७ जापानियाँ 
को मोत के घाट उतारा । 

घावों की परवाह न करते हुए अपनी जान पर खेलने वाले 
नन्‍्द््सिह् की वेगपूर्णे प्रगति और दृढ़ निश्चय का ही यह परिणास 
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उसकी समस्त दुकानों में मिलाकर कुल, वारह सहस्र: पांच'सों 
कर्मचारी काम करते हैं| उसका यह वैभव ही उसके पुरुषार्थ का 
स्पष्ट चित्र है। वर्नाड कोगार के प्रारंभिक ओर अन्तिम ज़ीवन के 
चितन्न को देख करके ही वरवृस हृदय से यह निकल- पड़ता दे कि 
क्रोगार महान्‌ पुरुपार्थी है, विपम परिस्थितियों का महान 
विजेता है । 


बना क्रोगार का प्रारंभिक जीवन वड़ा ही दुःखपूरी एवं 
अत्यन्त साधारण था। इतना साधारण था कि उम्तके वर्तमान 
जीवन को देख कर चक्कित हो जांना पड़ता है ओर आश्चये के 
साथ यह कहना पड़ता है कि यह केसे सम्भव हुआ । .बह केसे 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया ?- किन्तु आश्चर्य करने की 
आवश्यकता नहीं। वह जिस उन्नति के शिखर पर आज पहुँचा 
हुआ है, उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उसका साहस। 
पुरुषाथ ओर साहस की ही शक्ति से उसने असम्स्रव को सम्भव, 
कर दिखाया, छुद्र से महान बन गया.। इतना महान बनः गया 
कि अमेरिका के बड़े-बड़े समाचार पत्र तक. उसकी- प्रशंसा के 
गीत गाते हैं। किन्तु एक दिल वह था, जब वर्नाडे को कोई 
न जानता था। वह अमेरिका के शहरों सें घूम-धूम॑ कर चाय 
ओर काफी बेचा करता था। वह आतःकाल, होते ही चाय 
ओर काफी की टोकरी सिर पर लाद लेता, ओर अत्येक मकान के 
द्वार पर जाकर फेरी लगाया करता था, किन्तु उसके इतसे गिरे 
दिन थे कि कोई उससे चाय और काफी भी न खरीदता था। 
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जो एक बार खरीद भी लेता, वह पुनः दूसरी बार उससे खरीदने 
का नाम न लेता । क्रोमार जिस ओर से चाय ओर काफ़ी की 
टोकरियाँ लिये हुए निकलता, उस ओर के मकानों की नोकरानियाँ 
उसे देखते ही अपने-अपने द्वार को बन्द कर लेतीं | क्रोगार को 
इससे दुख होता और अत्यन्त आश्चये भी । बह सन-ही-सन 
सोचने लगता, आखिर इसका कारण क्या है ? क्‍यों लोग मुझसे 
कृणा करते हैं ? क्यों मेरी वस्तुएँ नहीं खरीदते ? 


कई दिन तक क्रोगार के हृदय में यही विचार चक्कर लगाते 
रहे | अन्त में उसने सोचा कि इसमें सन्देह नहीं कि में जिन 
'बस्तुओं को वेचता हूँ, उसमें कुछ-न-कुछ त्रुटि अवश्य होगी। 
क्योंकि बिना त्रुटि रहे हुए कोई इस प्रकार मुझे उपेक्षा की दृष्टि 
से नहीं देख सकता | अतः अब क्रोगार अपनी वस्तुओं की भत्ती 
प्रकार परीक्षा करने लगा। वह जब बेचने के लिये बाज़ार से 
चाय और काफी ज्ञाता तव उसकी भत्ी-भाँति परीक्षा कर लिया 
करता था | वह अब अच्छी वस्तुओं को ही फेरी में ले जाता 
था। उसने अपना यह सिद्धान्त बना लिया कि वह थोड़ी सी ही 
वस्तुओं को बेचेगा, किन्तु जो वेचेगा वह शुद्ध होंगी। इस 
नियम और सिद्धान्त के साथ काम करने पर क्रोगार को फेरी में 
सफलता भी प्राप्त होने लगी | वह शुद्ध और अच्छी वस्तुओं को 
लेकर जिस द्वार पर जाता, वहीं उसक्की चीज़ें सम्मान के साथ 
खरीदी जातीं । इस प्रकार धीरे-धीरे व्नांड के ग्राहकों की संख्या 
चढ़ने लगी और उसका सम्मान भी होने लगा। अब घर-घर 
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ओर मुहल्ले-मुहल्ले में उसकी वस्तुओं की अधिक परिमाण में 
बिक्री होने लगी। यहाँ तक कि लोग उसकी वस्तुओं के लिए 
उसका मागे तक देखते रहते | बहुत से लोग उसकी वस्तुओं को 
खरीदने के लिए उसके घर पर भी जाया करते थे । 


ज्यॉ-ज्यों क्रोगार को इस काये में अधिक सफलता प्राप्त 
होने लगी, त्यॉन्त्यों सच्चाई ओर ईमानदारी के प्रति उसका 
विश्वास भी अधिक दृढ़ होता गया। उसे अपनी इस आंशिक- 
सफलता से एक सबक़ मिला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अति 
ही डपादेय था| उसी सबक्त ने दी तो क्रोगार को जीवननत्षेन्न में 
आगे बढ़ाया है, उन्नति के सिंहासन पर वेठाया है। वह सबक 
हे--इसानदारी ओर सच्चाई का। क्रोगार की इस आंशिक 
सफलता ने उसके हृदय में प्रवल रूप से ईमानदारी की प्रेरणा 
उत्पन्न कर दी | उसने यह निश्चय कर लिया कि वह व्यापार सें 
सत्य को छोड़कर कभी आगे न बढ़ेगा | उसे यह भल्ती भाँति ज्ञात 
हो गया कि जो लोग व्यापार में धूतेता और अविश्वास की शक्ति 
से आगे बढ़ना चाहते हैं, वे, आगे बढ़ने को कौन कहे, अपना 
भी सबेस्व गँवा बैठते हैं। क्रोगार ने आगे चलकर अपने जीवन 
में बड़ी सतकंता और चढ़ी सावधानी से विश्वास की रक्षा की 
है, उसने हानि उठा ली है किन्तु अपने विश्वास को कभी ठेस न 
लगने दी है। जो लोग आहकों को धोखा देना ही व्यापार का 
मंत्र सममते हैं उन्हें क्रोगार के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। 
क्रोगार ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा करता था कि थे व्यापार-जगत्‌ 
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के लिये कलंक स्वरूप हैं, जो अपने ग्राहकों को अंधकार में ढाल 
कर उनसे अधिक-से-अधिक मूल्य वसूल करते हैं। वास्तव में 
ऐसे व्यक्ति व्यापार के द्वारा कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। 
वे प्रास्म्म में कुछ थोड़ा सा लाम अवश्य उठा लेते हैं किन्तु जब 
उसकी असत्यवादिता का भेद लोगों के सामने खुल जाता है, 
तब उनका सारा-का-सारा व्यापार देखते-ही-देखते विध्यंस भी 
हो जाता है। हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध कवि ने इस सम्वन्ध में एक 
बड़ा ही सुन्दर दोहा लिखा है। देखिये:-- 
. “फेर न हो है कपट सो, जो कीजे व्यापार । 
जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार ॥” 

बनांड क्रोगार इसी सिद्धान्त का व्यक्ति था। उसने इसी 
आदश-वाक्य को अपने व्यापारिक जीवन का मूल-मन्त्र बनाया 
था ।.उसकी दुकान जब छोटी सखी थी, उस समय भी उसने इस 
मन्त्र का जाप किया और इस समय भी बह इसी मंत्र का जाप 
कर रहा है, जब सारे संसार सें उसकी छत्तीस सो दुकानें काम 
कर रही है| वर्नांड के इस सिद्धान्त ने ही उसकी कठिनाइयों को 
कम कर दिया। घीरे-बीरे फेरी में उसकी वस्तुओं की अधिक 
परिमाख में विक्री होने लगी, और उसने बड़े परिश्रस से अपने 
पास एक सौ पेंतालीस पौण्ड एकत्र कर लिए । अव उसका विचार 
चाज़ार से छोटी सी ढुकान खोल लेने का हुआ, क्योंकि फेरी से 
अधिक उन्नति की सम्भावना कम थी। क्रोगार बाजार सें एक 
दुकान खोल कर बैठ गया । उसकी दुकान वहुत ही साधारण थी 
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ओर उसमें किराने की वहुत कम बस्तुएँ रहती थीं, किन्तु वे शुद्ध 
रहती थीं। ऋरगार अपनी दुकान के लिए जब थोक मात खरीदता, 
तब पहले उत्त वस्तुओं की भल्ी भाँति परीक्षा कर लिया करता था। 
विना परीक्षा किये हुए वह कभी किसी वस्तु को न खरीदता। 

ही कारण था क्वि उसकी दुकान सें सदेव शुद्ध ब्रस्तुएं पाई जाती 
थीं। जो ग्राहक एक बार क्रोगार की दुकान पर आ जाता, वह 
फिर सदा के लिए उसका ग्राहक वन जाता। ग्राहकों की सुविधा 
ओर उसके स्वास्थ्य का ध्यान निरन्तर क्रोगार की आँखें के सामने 
रहा करता था। क्रोगार की उस छोटी सी दुकान पर भी ग्राहकों 
की संदेव भीड़ लगी रहती थी । 


क्रोगार थोड़े साल की खरीदारी में भी कितना सावधान और 
कितना सतक रहता था, उसके जीवन की एक घटना से इस प्रकार 
भत्ती साँदि प्रगट हो जाता है । एक दिन्र किसी कम्पनी का एक 
एजेन्ट चाय के कुछ बन्द डिठ्ये लेकर क्रोगार के पास गया और 
उससे उन्हें खरीद लेने का आग्रह करने ल्गा। क्रोगार ने चाय 
के उन डिब्बों को देखकर एजेन्ट से कहा--में तो पहले चाय की 
परीक्षा करूंगा, फिर खरीदने की बातचीत” । क्रोगार के इस 
कथन से एजेन्ट आश्चर्य-चकित हो उठा था। क्रोगार की इस 
सतकेता से उसके प्राहकों की संख्या तो अधिक बढ़ रद्दी थी, थोक 
- साल के व्यापारी 'उसके साथ अविश्वास भी न कर सकते थे। 
उसके उज्ज्वल चरित्र के सम्मुख किसी में यह साहस न होता 
था कि कोई उसे धोखा दें। सभी उसे सम्मान और, श्रद्धा की 
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दृष्टि से देखते थे। उसे सदा शुद्ध साल मिला करता था। वह 
माल के सम्बन्ध सें कभी किसी के द्वारा ठगा नहीं गया। ठीक 
ही है, ज़ब वह दूसरों को नहीं ठगता था, तब दूसरों में कैसे यह 
साहस हो सकता था कि वे उसे ठगें। क्रोगार की इस प्रशंसनीय 
व्यापारिक कला ने कुछ ही वर्षों में उसे कहाँ-से-कहाँ पहुँचा 
दिया। देखते ही देखते बड़े-बड़े व्यवसायियों सें उसकी गणन्ता 
होने लगी और उसकी वह छोटी सी दुकान परिणुत हो गई एक 
विशाल कोटी के रूप में। आज तो उसका गौरव इतना बढ़ा 
हुआ है कि उसके द्वारा सेंतीस सौ दुकानों का संचालन हो 
रहा है। 


क्रांगार की इस उन्नति के एकमात्र आधार उसके मानवीय 
गुण हैं। वह पुरुपार्थीं, साहली और कर्मठ तो है ही, उसमें 
दयालुता और बन्धु-भावना भी कम नहीं । वह छोटे-बड़े प्रत्येक 
के साथ दयालुता ओर बन्धु का-सा व्यवहार करता है। विपुल 
सम्पत्ति का अधिपति होने पर भी उसके हृदय में कभी 
अभिमान नहीं देखा जाता। वह कभी क्रिसी को ऐसी बात नहीं 
कहता जिससे उसके हृदय को आघात पहुँचे। वह निरन्तर नम्रता 
से बातें करता है। उसके प्रत्येक व्यवहार में नम्नता, साधुता ओर 
सरलता होती है। यही कारण है कि उसके मित्रों की संख्या बहुत 
अधिक और शत्रुओं की संख्या बहुत कम है। उसने अपने , 
सौजन्य से प्रत्येक की साहनुभूति अपनी ओर खींच ली है। 
ग्राहकों की सुविधा की ओर उसका विशेष रूप से ध्यान रहता 
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है। उसकी दुकान पर कोई व्यक्ति ठगा नहीं जा सकता। वह 
अपनी दुकान में कोई ऐसी वस्तु नहीं रखता जो स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अनुपयोगी प्रमाणित होती है। अपनी दुकानों में विकने 
वाली वस्तुओं की वैज्ञानिक परीक्षा के लिए उसने एक परीक्षागृह 
खोल रखा है। जितनी वस्तुएँ ब्रिकने के लिए आती हैं, पहले 
परीक्षा के लिए परीक्षागृह में जातो हैं और परीक्षा में उपयोगी 
प्रमाणित होने के पश्चात्त बिकने के लिए दुकानों में भेजी जाती 
हैं। संसार में कौन ऐसा व्यवसायी है, जो अपने प्राहकों के स्वास्थ्य 
की इतनी चिन्ता करता हो। किन्तु क्रोगार साधारण व्यवसायी 
नहीं, व्यवसायियों के जगत्‌ का एक महान पुरुषार्थी है । उससे 
अपने व्यापारिक जीवन का जो हृष्टान्त जगत के सामने रखा 
है, बह संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सनन करने की वस्तु है। 
संसार का गत्येक व्यवसायी उसे सामने रखकर सफलता-पूर्वेक 
जीवन-च्ेत्र में अप्रसर हो सकता है। 


भारतीय वीरता 

पेरिस में भयद्भूर कोल्ाहल सचा हुआ है। शत्र ने केसल 
की पहाड़ो तथा डनकके नगर पर भी अधिकार कर लिया 
जर्मन तोपें ७४ सील की दूरी से पेरिस में अग्नि-बर्षा कर रही हैं । 
फ्रांसीसियों के हृदय पर भी आतह् के काले बादल घिर रहे हैं। 
यद्यपि कुछ अमेरिकन फौजें आ पहुँची हैं तथापि उनकी संख्या 
पयाप्र नहीं। मित्र राष्ट्रों के जनरलों को यही समस्या सता रही है 
कि शत्रुओं से पेरिस की रक्षा कैसे को जाय ! 

सायंकाल का समय है | प्रिटिश जनरल अपने तम्बू के भीतर 
चिन्ता में निमग्न बेठा है। फ्रांस की रक्षा केसे होगी यह विचार 
उसके हृदय को व्याकुल किये हुए हैं। यदि शत्रु ने केले के बन्द्र* 
गाह पर अधिकार कर लिया, तो डोबर से ब्रिटिश सेनाएं और 
रसद भी न आ सकेगी, तो कया होगा ? कया त्रिटिश सेनाओं 
की फ्रांस में पराजय होगी ? लेकिन क्या समुद्री युद्ध में ब्रिटेल 
जीत जाथगा ? क्‍या त्रिटिंश जहाज जमनों की समुद्री सुरंगों 
तथा भयानक टारपीडों से आत्मरक्षा करते हुए उसे श्राप्त कर 
सकेंगे ? ओफ | अमेरिका की फोर्जे अभी तक नहीं आई' ! जो 
कुछ आई हैं, उनसे भला क्या होगा ! शत्रु ४० दलों के साथ 
बढ़ता चला आ रहा है | 

जनरल इसी विचार में मग्न था कि रखक्ेन्न से केश जेक- 
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' सन का एक पत्र-वाहक आ पहुँचा | सूचना मिलने पर जनरल से 
रवय॑ वाहर जाकर उससे कनेल का पत्र ले लिया।इस समय 
जनरल अपने छोटे अफसरों पर भी कोई घात प्रकट नहीं होने 
देना चाहता था। पत्र खोलते ही आशंका हुई कि कर्नल जेक्सन 
मे कालेगढ़ को खो दिया | जमेनों के बढ़ते हुए बल को देखकर 
ही जनरज्ञ ने यह आशंका की थी। पर पत्र खोल कर पढ़ने से 
मालूम हुआ कि कनत्न जेक्सन कालेगढ़ की रक्चा का भार अपने 
लेफ्टिनेण्ट धावमसिह के हाथों में सॉंप कर बाई' तरफ बढ़ गये 
हैं। यद्यपि त्रिटिश जनरल के लिये यह बात कुछ अंशों में सन्‍्तोप- 
जनक थी कि कर्नल जेक्सन शत्रु को पीछे हटा कर बाई' ओर 
बढ़ गये हैं. पर सामने के सोर्चे को एक हिन्दुस्तानी के हाथ सें 
सॉप कर आक्रमणकारी युद्ध इस समय की नीति के विरुद्ध था। 
इस आशंका के कारण जनरल ने तुरन्त दो पल्टनों को साइसेन्स 
की ओर प्रयाण करने की आज्ञा दी । 


कोहरे के विकट अन्धकार के साथ फ्रांस सें ऊपा का उदय 
 है। सूये की लालिमा धरातत्ञ पर आने के प्रयास में लगी 
ई है। नीहार इस सार्ग में बावक है। आस-पास की पहाड़ियाँ 
गरी इस घु'घले पटल की ओट में छिपी हुई हैं। कालेगढ़ की एक 
चट्टान पर एक भारतीय संनिक बठा हुआ कुछ सोच रहा है । पास 

 दूरबीन पड़ी हुई है | युवक-सैलिक वार-बार उसे उठाकर सामने 
की तरफ देखता है, पर स्पष्ट कुछ न दिखलाई देने के कारण 
निराश हो दुरबीच जहाँ-की-तहाँ रख देता है । एकाएक उसकी दृष्टि 


हो रह 
हुई है 
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पास ही पड़े हुए नक्शे पर पड़ी। नक्शे में कनेल जेक्सन ने गढ़ ' 
की रक्षा तथा अपने आक्रमण की रेखाएं अंकित की थीं और 
उसको बड़ी सावधानी के साथ रखने की बात लेफ्टिनेण्ट घावन- 
सिंह से कही थी। धावनसिह ने नक्शे को हाथ सें उठा लिया। 
साइसेन्स पर अंगुली रख कर धावनसिंह फिर कुछ सोचने 
ल्ञगे । 

सोचते-सोचते घावनसिंह ने कह--“कभी नहीं ! भारतीय 
सेनिक आत्म-समरपेण न करेगा। में सारत का नाम कदापि कह्ल॑ं- 
कित न होने दूंगा। इसी समय पीछे से किसी ने गम्भीर स्वर 
से कहा-“कभी नहीं। भारतीय रक्त इस अपमान को कभी 
सहन न करेगा।?” 

लेफ्टिनेए्ट घावनसिंह ने चोंक कर पीछे घूमकर देखा। सूबे- 
दार जीवनसिह ने लेफ्टिनेण्ट को सलाम करते हुए फिर कहा-- 
“लेफ्टिनेण्ट साहब, हम हिन्दुस्तानी सिपाही जीना नहीं जानते, 
हमें मृत्यु बहुत प्यारी है। फ्रांस में आकर हम भारत के नाम 
पर वलि हो जायेंगे। पर भारतीय रक्त का गौरव अच्ुण्ण 
रखेंगे |”? 

“शाबाश ! में तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहता था। यदि 
ब्रिटेन के लिये न मरेंगे तो भारत के लिए अवश्य मरेंगे।” 
लेफ्टिनेण्ट ने गदगद स्वर से सूवेदार की ओर देखते हुए 

कहा । 

जीवनसिहद्‌ ने पास की चट्टान के सहारे खड़े होकर कहा-- 
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'ज्ेपिटनेस्ट साहय, इस समय इमारी संख्या १६० है। पर, इतने 
पर भी यदि शत्र के दो दल (डिवीजन) आ जायें तो हममें से एक 
भी आदमी उनके हाथों में जीवित न जायगा; हम मरते दस तक 
आत्मसमर्पण न करेंगे, अभी हमारे पास तीन दिन की रसद 
है| यद्यपि शत्रुओं ने हमें घेर लिया है, पर इस गढ़ के तोड़ने में 
उन्‍हें कम से कम छु: तोपे ऊपर लानी पड़ेंगी । बिना ७० गोले चलाये 
शत्रु गढ़ के भीतर प्रवेश करने का सागगे नहीं बना सकते | सम्भव 
है कि इस काल में करे जेक्सन लौट आयें ।! 

ज्लेफिटनेण्ट धावनर्सिह ने कहा--“कनेल का लौटसा कठिन 
है। शत्रु के साव दल (डिवीजन) इस छोटे से मोर्चे की ओर 
आ रहें हैं। कर्मत साहव जल्‍दी में आकर आगे बढ़ गये हैं। 
देखें कया परिशाम होता है ।” 

जीवनसह ने धीमे स्वर में कहा--“/ईश्वर करे वे सकुशल 
लौट आये । ४8०४० ०9) 

जीवनसिंह अपनी वात भी समाप्त न कर पाये थे कि शत्रु का 
पात्र-वाइक कपोत उन्तके पास उड़ता हुआ उत्तर आया। शत्रु का 
भेजा हुआ पत्र कपोत्त के कंठ से खोल कर लेफ्टिमेन्ट धावनर्सिह 
ने पढ़ा और पास बेठे जीवनर्सिह से कह्य--“लो भाई, इसे पढ़ो, 
यह मृत्यु का अन्तिस निमन्त्रणु है |? 

पत्र पढ़कर जीवन ने गर्वित भाव से उत्तर दिया--“असंभव, 
आत्मन्समर्पेण करने से फ्रांस की बड़ी क्षति होगी। साथ ही 
इसारे कतव्य की अवहेलना होगी | समस्त काराज-पत्र जर्सनों के 


« ( १४२ ) 
हाथ लग जायेंगे। इसमें मित्र-राष्ट्रों को जो हानि पहुँचेगी, उसकी 
पूर्ति मारत नहीं कर सकेगा ।”? 

घधावनसिह ने उदासीत भाव से कहा--कागज-पत्र तो नष्ट 
भी किये जा सकते हैं ॥”? 

जीवनसिंह ने गम्सीर भाव कहा--कागज-पत्रों के नष्ट से 
करने से क्या शत्र के हाथों से निस्तार मिल्र जायगा ? कद्ापि 
नहीं | उलटे हमारे सिपाहियों को पकड़कर वे लोग ब्रिटिश सोचो 
का हाल पूछ लेंगे। तरह-तरह की पींडाएं देकर उन्होंने वेलजियम 
के सेनिकों से ही लड़ाई के मोर्चे जान लिये थे । 
धावनसिह--“ऐसी अवस्था में हम लोगों का अन्तिस 
अवलम्बन मृत्यु के अतिरिक्त ओर क्‍या हो सकता है ?” 
जीवनसिंह--“बेशक |” 

धावनसिंह--“मृत्यु का उपाय क्‍या है ९? 

“उपाय बहुत हैं और सुगम हैं।” यह कहकर जीवनसिंह ने 
धावनसिह के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर लेपिटसेंण्ट 
धावनसिह चोंक पड़े ओर बिगड़ कर वोले---असम्भव 

“लेकित इसके सिवा आप कर ही क्या सकते हैं 

“देखों बतलाता हूँ ।? इतना कहकर लेफ्टिनेण्ट धाचर्ना 
ने उसी कपोत के गले में मोर्च के नक्शे को चांध दिया । 

जीवनसिंह ने चौंककर कहा-- यह आप क्या करते हैं ? क्‍या 
शत्र, के पास हमारे मोर्चे का नक्शा भेजना चाहते हैं ! में अपने 
जीते जी आपको यह कदापि न करने देगा 


( १४३ ) 

लेफ्टनेण्ट--“नहीं। इस नक्शे को सें कनेल के पास भेज 
रहा हूँ ( इस ऋपोत को ज्ञिस ओर उडायेंगे यह उसी ओर के 
मोर्चे पर जाकर उतरेगा | यह जमनों द्वारा पकड़ा हुआ भ्रिटिश 
सेना का कबूतर है। यदि यह नक्शा यहाँ रह गया तो हमारा 
खूब यत्न सिप्फल हो जायगा। अतएव इस नक्शे को कनेत्त के 
पास भेजकर हम निश्चिन्त हुए जाते हैं। अब समझ गये न 

जीवनसिह-- हाँ यह ठीक है। अच्छा, अब २४ घण्टे के 
भीतर शत्रु इस गढ़ पर गोले वरसाने लगेगा। इसलिए बतलाइये 
कि क्‍या करना होगा १”? 

धावनसिंह ने कबूतर को पहाड़ी की वाई ओर के प्रिटिश 
मोर्चे की दरफ उछाल दिया। कबूतर उसी तरफ उड़ता हुआ 
चला गया । | 

इसके उपरान्त लेफ्टिनेश्ट घावनर्सिह ने गम्भीर स्वर से 
कहना आरम्भ किया-- फ्रांस हमारा बलिदान चाहता है। इंग्लैएड 
हमारा बलिदान चाहता है । भारत हमारी वल्ि पाकर ही सनन्‍्तुष्ट 
दोंगा। हम आत्म-वलिदान करेंगे। हम अपनी परम प्यारी सातू- 
भूमि के लिए सात समुद्र पार इस विदेशी भूसि को भारतीय 
रक्त से सींच कर पवित्र करेंगे। सिपाहियों से कह दो मातृ-सूमि 
तुम्हारा वलिदान चाहती है |”****** 

आर 

“आज की संध्या जीवन की अन्तिम संध्या है। आज का सूर्य- 

द्शन लोकिक प्रकाश का अन्तिम दर्शन है। मेरे साथ मेरे अन्य 


( १४४ ) 


साथियों की भी अन्तिम घड़ियाँ हैं। अन्तर केवल यह दे कि में 
उसे अनुभव कर रहा हूँ, पर वे अनुभव नहीं करते। ओह ! 
संसार कितनी अम-पूर्ण स्थिति से अतिक्रमण कर रहो है। जीवने 
के बड़े-बड़े कार्य, यहाँ तक कि उसका अन्त तक अज्ञान और 
अनजान में ही हो जाता है। मनुष्य अपनी घुन में लगा हुआ 
अपने जीवन की भेंट रख देता है।***''सें इन सबका उत्तरदायी 
हूँ। मेरे विश्वास में बंधे हुए हिन्दुस्तानी सैनिक कल जीवन-दान 
करेंगे। कत्तेव्य--यदि तेरी यही परिभाषा हो तो तू बड़ा नि्देय 
है। में तेरे वन्‍्धन सें पड़ा हुआ निरपराध आत्माओं का बलिदान 
करने जा रहा हूँ। अनेक माताओं ने अपने इकलोौते लालों को 
ब्रिटिश गौरव पर निल्लावर हो जाने के लिए भेजा है। अनेक 
भगिनियों ने अपने भाइयों की भुजञाओं पर विजय-कंकण बाँध 
कर उन्हें भारत की नारियों की कीर्ति अमर करने के लिए विदा 
दी है। अनेक रमणियों ने अपने प्राण-घन पतियों को अपने बाहु- 
बल की मयादा स्थापित करने के लिए सजल नेत्रों से विदा किया 
है। वे कल शोकाश्रु बहाकर प्राण त्याग देंगी, और इस 
सब का उत्तरदाता होझँगा में। में, ओफ ! में यह क्‍या कर रहा 
हूँ, लेकिन फिर भी क्या में आत्म-समर्पण कर दूँ १९ 


लेफ्टिनेंट धावनसिंह मन-ही-मन उपयुक्त विचारों में 
निसग्त थे | आसपास गढ़ के पहरे वाले सैनिकों की तरफ देख 
कर वे फिर कुछ सोचने लगे कि भविष्य का रक्त-रंजित दृश्य 
उनकी आँखों के सामने नाचने ल्गा। विश्वान्त ओर क्लान्त 


( रश४ ) 


पधिक की तरह एक चट्टान के ऊपर बेठ कर फिर छुछ सोचने 
लगे |--देश की रक्षा के लिए, राजा का सान बचाने के अथे, ये 
अपने को समरयज्ञ में वलि करने के लिए तैयार हैं। किन्तु जिस 
समय इन्हें यह स्मरण आता होगा कि देश-गौरव-रक्षा के 
लिए सेकड़ों भारत-साताओं ने अपनी गोद सूची कर अपने हृदय 
के हुकड़ों को समर-भूमि में भेजकर, सेकड़ों बहनों ने अपने 
आद-प्रेम को पीछे रख तथा फिठली ही स्नेह-सूर्ति भार्याओं ने 
अपने हृदय की विकलता को देखकर बिदा किया दै ओर वे 
उनके लौटने की आशा के आधार पर जी रही होंगी । इस समय, 
क्‍या इस सेनिकों का मन विचलित न होगा। में इनकी इस व्यथा 
का कारण हूँ-- 


घड़ी में समय देखकर लेफ्टिनेण्ट ने कुछ सोचते हुए कहा -- 
“भाई, देखो आज अातठ-ह्ितीया का पवित्र दिन है। भारत 
में आज घर-घर इस पवित्र त्यौहार की धूम होगी । प्रत्येक 
बहन आज अपने भाई के लिए ईश्वर से संगल्न-प्रार्थता करेगी, 
उन्‍हें अच्छे-अच्छे भोजन कराएगी, स्नेह से प्रफुल्लित हो उन्हें 
आशीवोद देगी । ऐसा पवित्र त्योहार अन्य देश में शायद ही 
होता हो। आज के दिन भारतवपे सें भाई-बहनों के अन्तःकरण 
में जिन सुन्दर भावों का संचार है उनका महत्त्व प्रथ्ची की 
अन्य कोई भी जाति नहीं सभक सकती। सुदूर देश में होने के 
कारण हम लोग इस पतित्र त्योहार से वंचित हैं, वंचित ही नहीं 
वरन्‌ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हमारी बहनें ईश्वर से 


( १४४ 


साथियों की भी अन्तिस घड़ियाँ हैं । : 
उसे अनुभव कर रहा हूँ, परवे था 
संसार कितनी अ्रम-पूर्ण स्थिति से 
के बड़े-बड़े कार्ये, यहाँ तक कि उसद 
अनजान में ही हो जाता है। मनुए- 
अपने जीवन की सेंट रख देता है।** 
हूँ। मेरे विश्वास में बंधे हुए ह्विन्दुरु 
करेंगे। कत्तेब्य--यदि तेरी यही परि 
है। में तेरे बन्धन में पड़ा हुआ निर८ 
करने जा रहा हूँ । अनेक माताओं 
ब्रिटिश गौरव पर निछावर हो ज्ञासे 
भगिनियों ने अपने भाइयों की भुज्ञा 
कर उन्हें भारत की नारियों की कीरि 
दी है। अनेक रमणियों ने अपने प्राए/ 
बल की मयादा स्थापित करने के लिए 
हैे। वे कत्न शोकाश्रु बह्ाकर प्राः 
सब का उत्तरदाता होझँगा में। में, 
हूँ, लेकिन फिर भी क्‍या में आत्म-सर 


लेफ्टिनिएए धावनसिंद मन-हं 
निमग्त थे । आसपास गढ़ के पहरे 
कर थे फिर कुछ सोचन लगे कि २ 
उनकी आँखों के सामने नाचने 


उकक कक कि के. 
न 
अलनणा ९. आल ब्ध्श 
्कफ्राट पी हे जे 








ईं 5 कक, 
हक 
 * 
| 3 2 
| हम 
>> पराकय+  * द की 
वि 3222; था! 
५8८7 
जाजु- कम क्‍ 
डर ५ हर ही ह 
5 न ४, रे है हद ई 2 कह 
; ध्ष जे हक ! ' हर । 
८ 
कप चल 
& शा 
ः जे 


















हु ह 
ह ह  य १ कक | ९ "हे 
कप हे 
हर हे है ४८० ' ९ 
के 20 ५ आदी : २ 
घर ऊ दि , है 
१ का । क ह हु द 
५५ १४५ _ (8 कर जज है 
॥7 5 ध्े 3 कद ब्ड भ न्‍ ६ 7 हि है हा 
रु | द है । 
है द् 3 ४ है मं ८ 
# हे हे ह न्‍ के 2५- के 
४53६ ्ड 


( श्शंप ) 


कर कुछ सेनिकों को पहाड़ी पर बाई' ओर चढ़ा दिया। भारतीय 
सैनिक रंग में उन्‍्मच द्ोकर दोनों तरफ गोलियाँ चलाने लगे। 
पर एक सौ सैनिक क्या कर सकते हैं ? घीरे-घीरे भारतीय सैनिकों 
की संख्या घटने लगी। थे गढ़ की दीवार से ढुलक-ढुलक कर 
पहाड़ी के नीचे गिरने लगे । वक्षःस्थल पर गोली लगते ही सूबेदार 
जीवनसिंह ने भी वीरलोक की यात्रा की। गढ़ का दक्षिणी मोर्चा 
निवेल् पड़ गया | लेफ्टिनेण्ट घावनसिह यह दृश्य देख रहे थे । 
दक्षिणी मोर्चे के सेनिक उनकी तरफ देखने लगे। लेफिटमेण्ट 
समम गये । उन्होंने वन्‍्दूक उठाकर गर्जते हुए कहा--“मैं आ रहा 
हूँ। मेरी तरफ मत देखो, शत्रु का सामना करो । वोरो, तुम्हारे 
गिरे हुए रक्त-बिन्दुओं से फ्रांस के वक्ष:स्थज्ञ पर भाए-गोरब का 
इतिहास लिखा जा रहा दे। देखो, कहीं इतिहास इन पंक्तियों 
को लिखते-लिखते अपती लेखनी न रोक दे । बीरो, प्राणों का मोह 
न करों। भारत के नाम पर वल्लि हो जाने वाले वीर ! देखते क्‍या 
हो, शत्रु सिहृद्वार तक आ पहुँचा है। सत्र मिल ऋर एक लक्ष्य पर 
गोलियाँ चलाओ |” 

धावनलिंद गएज कर फाठक के बुजे पर ज्ञा पहुँचे। कुछ 
मिनट के लिए आगे बढ़ने वाले शत्रु-सेनिक भारतीय सेनिक पर 
“गोलियों से अपनी रक्षा के लिए--पत्वरों ओर चट्रानों की आड़ 
में बेठकर गोली चलाने लगे । भारतीय सेनिकों की संख्या थोड़ो हूँ 
देर में ३३ रह गई थी। शत्रुओं की दूसरी बीछार में केबल ११ 


लय ५ 


भारतीय सैनिक दी गढ़ की दीवार पर रद गये। घीरे-घीरे ५, ३ 
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